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रो जन्म से सल्युलों, मग्चर्त-म्रत घार। 
समझो ऐसे घीर को, पॉठप पुठुपाकार ॥ 
बाल बडचारी. जर्दा, उपने.. परमोदार । 
दाकर' दोता है दर्योँ, सबका सर्व-सुधार ॥ 
नन्शंकर 


अनिनननालना 


बकाशक--- 


022 ग्गाख्ल हर आ | हर शिकिक्ानहहु 


भर (62) 9)“ ५ 
कै ज््ट्लना वि "८2 
जा पली रा 45५8 6 स्् 

व्स्प् भ्््छटए पा: 


००००-०६: ०. 
















द् 


+े [) 


॥//८ 


( सर्वाधिकार स्वाधीन ) 
भधथम त्‌ अक्टूबर ई्‌ छ 
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“ते 
पु को. 
निकट किक नि शिल मिट आर थे अबतक ले 

छवारंस पिरो। 





हे 


क्या जाप सुनीतेसे एस्तके मेंगाता चाहते हैं ! 
तो मिर्फ साठ आनेफा टिकट ही भेज देनेसे, इस 
फार्याएपके स्थायी ग्राहकोंकी श्रेणीमें, आपका नास 
सदैयके लिये लि लिया जावेगा और भ्रापको हमारी 
पुलके ॥) आना रुपया तवा और सब तरहक़ी पुस्तकें 
2) घना स्पया कप्तीशन पर मिला करेंगी । 


पनेजर, एस० बी० सिंह एश्ड को०, 
यनार्स सिटी । 
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का पा का बकाया 


छा 


५00 


समिका 
हे । 
(६ लक, 


दा ४9 
धहथारी मात्रका जीदन, श्रणयप्र् दो स्थिर है। खासकर 
मानत्र- जातिक छिए तो यही चुन पर 
' यू: दिपयपर जितनी भी एर ्फ 


है] हे 


ऐसे प्रयोजनीय एवं सहत्त्व- 
यर लो जाये, थोड़ी है । यही 
सोचइर में भी आज चर ध्रमदचदझ्ी सद्दिमां तामकी पुस्तक 


पे पाठकोफ सामने उपस्वित हो रहा हूँ। यद्यपि हिन्दी में 
इस विपयपर दा-एफ पुर्त निःत दुफो ई, फिर भी यह्‌ पुस्तक 


० 0१ 


प हे 


कई अंशर्मि विश्वेपता रम्य्ों है. । 
हप्रनर्थके प्रत्येक पहछु श्रपर तो छाफी प्रदाश ठाला ही गया 
2, साथ ही इसके अत्यन्त आवश्यफीय अंग प्राणायाम, आपन 


ह गारहथ्य जीवन-पिधि ध्यादियों सो बड़ों हो सरलताके साथ 
संगम भेद प्रदास शिया गया € । इस पुम्तकबद्वारा पाठदगण 


शैसिफ प्रागायाम भी सीरे सास ट्ट्् गी-जनता श््स 


ग्ग ज्ड जल हा नव इज 
नहा रपश उठाऋर सर पररसमात सफर दरगो । 
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एगछादय बहा 
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सतसड्भति मुद मड़ल मूला | सोइफल् सिद्धि सव साधन फूला॥ 
पठ सुधरहि सतप्द्भति पाई। पारस परसि कुधातु मुहाई ॥ 





ताधु चित सुम सरिस कपासू। निरस विप्तद गुनमय फल्न नासू ॥ 


जो सहि दुख पर ढिद्व ढुरावा | वन्दनीय जेहि नग नसु पावा ॥ 
“-रामचरित-मानस 


है] यों तो तद्यादर्यके बहुतसे अथ होते हैं, किन्तु यहाँ हमारा 
४ +! अमिम्राय वीये-रक्षासे है; भौर,जहचयका यही श्र्थ 
प्रचलित भी है। दा शब्दका अथ--बढ़ना; म्साए विकास; 


[ 


के 
द्क्नचव का 


2 


| 


>> 


महिया 


है 


मा 


(5, 





हि ६ 


परत्क्ष, वीचे, सत्य आदि बहुदसे अर्थ होदे ६ और चर्च 
अध्ययन, रजुण, नियम, इपय, सावन आदिश्य बोज दोठा है । 
वीयकी रा ऋरनेवालेडो अद्यचारी ऋदते हैं| अक्षचारी उस ऋदते 
हैं, जो छाती वृद्धिके लिए यन्न करे, पवित्र दनेद्े लिए च्योग 
रे अथदा बुद्धि-विद्यय्का प्रयत्न करे । हक्षचय हहुत है प्राचीन 
तथा अभावोलाइक्र हें । इद्चीपर उंशार दिह्ना हुआ है। हृयष्ठ 
रीटिसे यह उनझना चाहिये कि दीयकी रक्षा करते हुए वेदाध्ययन- 
पृवेक्न॒ इश्वर-चिन्चत ऋरतेका नाम अग्नचर्च है । 
बाल्दमें हमारे वैदिक आलमें आयोने अक्चचर्यत्ना प्रचार 
द्विद्या था। यह प्रथा पौराणिक आलवक्ष मर्यादित रही, और 
चहसे बाकी अबनति होने लगी दथा अआाज् इस दरशाकह्रो पहुँच 
गयी । अह्म इबंका थोड़ा-बहुद दर्खन चारों बेद्रोंमें पाया जाता है । 


हमारे सत्र धाममिक्न प्रस्थ अ्र्षचर्यक्ते छायल हैं और यह छद्दते हैं 


कु कब 


* 006 श्र रा 
पं 


ँ 


छत 


कि सांसारिक और पारमायिऊ चन्‍तविद्ञी लड़ हक्षचरत्र ही 


/0॥७ 


६ बह्मचयकी सहिसा ४ 
प्््ड््र््क््स्न््न्स्महत्ण्ख्न््र्युत्न्ठ 


त्रक्षवयक्री क्या महिमा है, यह लिखना साधारण छाम नहीं; 
क्योंकि इसकी महिसाछों वद्दी महुष्य लान सकता हैं, जो परा 
त्रह्मचारी हो किन्तु बठज्ञा नहीं सछ्ता | दास्वव॒में 


ह व्रद्मचर्य की महिमा 


ही प्रतापसे । ब्रह्मचयेके बलसे ही देवताओंने सृत्युपर विजय 
पायी है। 
इस जद्य चयकी इतनी बड़ी महिमा द्ोते हुए भी आज हम उसकी 
महावताको भूलकर नीचताके दलदलमें फंसे हुए हैं। कहाँ हमारे 
वीयवान्‌, सामथ्येवान्‌ तथा प्रतिभावान्‌ पूवेज और कहाँ वीयहीन, 
अकमेण्य और पद-दलित उनकी सन्तान हमलोग। आकाश- 
'पातालका अन्तर है। हशरे इस पनतका मूलक्ारण वीयनाश ही 
है। यदि आज हमलोग एस प्रफार नष्ट-वीय स हुए होते, तो इस 
अधोगतिके गढ़ेमें कदापि न गिरते । श्रह्मचर्य-नाशसे ही हमारा 
सुख, तेज, आारोग्य, बल, विद्या स्वातनवय और धर्म मिट्टीमें 
मिल गया । 
जिस प्रकार दोवारों के आधारपर छत रहती है, जड़ोंके 

आधारपर पृत्त खड़े रहते हैं, उसी प्रकार वीयेके दी आधारपर 
मनुष्यका शरीर रहता है। ज्यों-ब्यों वीयेका नाश द्वोता जाता है, 

त्यों-स्पों हमारी तन्दुरुस्ती कम होती जाती है। वीयेकों नष्ट 
करनेवाला मनुष्य कभी जीवित नहीं रद सकता। इसोसे शंकर 
भगवानले कद्दा भी है :-- 

'परएं विन्दुपातेन जीवन बिन्दु धारणात्‌' 
अथीत्‌-वीयकी एक दूँद नष्ट करना मरण है और उसकी 
एक दूँद भी धारण करना जीवन है। सचमुच ही यह कथन 
अपिट और यथार्थ है। वीयेकी रक्षा करना द्वी जीवन है और 


उसका नाश करना दी सत्य है | 


अह्मचर्य की महिमा | ४ 


वीये अनमोल वस्तु है । इसीसे चारों पुरुषार्थ साथित दवोवे हैं 


ओर यही मुक्तिका देनेवाला भी है| ब्र्मचर्य घारण किये बिना, न. 


तो अबतक कोई मलुध्य संसारमें श्रेठ चन सका है और न वचन सकता 
है। न्ट-बीये महुध्य कभी भी पवित्र, घर्मात्मा या महात्ता नहीं दो 
सकता | उन्नतिका मूलमंत्र त्रद्मचय दी है। हमारे पूर्वेन आयोग 
इसी त्रह्म चर्यके प्रतापसे ही भू-मएडलमें विद्यात ये, सब देशवाले 
उनका लोद्ा मानते थे और डरते थे। उनका सामाजिक और 
नैतिक जीवन प्रधानतया इसो त्रह्मचर्यक्रे ऊपर अधिप्ठित था। 
पर हाय ! सहाभारतके साथ ही आरयोंके उत्तम सिद्धान्तोंद्रा पवन 
हो गया । दिन-पर-दिन आयोकी अवनति होने लगी और अन्तमें 
यह दशा हुई कि हम उन्दहींद्री सन्तान होकर उनके आदशोंहों 


भूल अनाचारके गढ़ेमें गिर गये। जक्मचयक्े नाशसे दी संखारमें . 


आज हमलोग गुलाम कह्दे जा रदे हैं, चारों ओर अपमान सह 
रहे हैं । 

घन्वन्तरि महाराज एक दिन अपने शिष्योंको आयुर्वेदका 
उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त दोनेपर शिष्योंने जिज्ञासा की कि, 
भगवन्‌ ! कोई ऐसा उपचार वतलाइये, जिस एकछ्े सेवनसे ही 
सव तरदके रोगोंका नाश दो सके । मनुष्यमात्रके कल्याणकले 
लिए आप अपना अनुभव किया हुआ कोई एक ही उपाय 
बतलानेकी कृपा कीजिये | 

शिध्योंके मुखसे यह प्रश्न सुमकर धन्वन्तरिजी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और बोले--भ्रियवत्स ! तुम लोगोंको अनुभव दिया हुआ 
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ऐसा ही एक उपचार वतलाते हैं, ध्यानसे सुनो | इसकी सत्यतामें 
तनिक भी सन्‍्देह नहीं है-- 


मृत्युव्याधिजरानाशी पींयूप॑ परमोषधम्‌ | 
प्रह्मचथ महत्व सत्यमेव वदाम्यहम्‌ ॥ 
शान्ति कार्ति स्मृति ज्ञानमारोग्यश्वापि सन्‍्ततिम | 
य इच्छति महद्धम॑ ब्रह्मचर्य घरेदिह । 
ब्रह्मर्य पर ज्ञान ब्रह्मचर्य पर॑बलम | 
व्रद्मचय मयोह्यात्मा अ्म्चयंव तिष्ठति ॥ 
ब्रह्मच्थ नमस्‍्कृत्य चासाध्ये सधयाम्यहम 
सर्वलज्ञणदीनत्व॑ इन्यते . ब्रह्मचर्यया ॥ 
अथात--यह्द में सच कद्दता हैँ कि रुत्यु, रोय तथा बुद्गापेका 
नाश करनेवाला अमृत रूप वड़ा उपचार, त्रह्मचय-रूप मह्ायत्त 
है। जो शान्ति, सुन्दरता, स्व्ति; ज्ञान, आरोग्य और उत्तम सन्तति 
चाहता है, वह्द इस संघ्तारमें सर्वोत्तम धम्म जह्मचयका पालन 
करे। त्रह्मचर्य द्वी परमज्ञाव और परमबल है; यह झआत्मा 
निश्चय रूपसे श्रह्मचयमय है और इसकी स्थिति भी मलुष्य 
शरीरमें तरह्म चर्यसे द्वी दोती है । अह्यचर्यमय परमात्माकों नमस्कार 
कर मैं असाध्य रोगियोंको भी चंगा कर देता हूँ; इस तह्मचर्येकी 


रक्षासे सब तरदके अशुभ नष्ट दो जाते हैं ।. 
ब्रह्मचय का पालन करनेसे ही परमगति मिलती है । इसीसे 


शंकरजीने अपने मुखारविन्दसे कह्दा है :-- 
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| 


ठपल्वपहत्याहुन्नह्चंध ठपोत्तमम्‌ । 
ऊध्वरेतामबेच्पठु स देवो नतु माउुपः ॥ 
श्रधोतू-वप झुछ भी नहीं है। ज्म्न चय ही उत्तम तप है। फिसने 
चीयको अपने वरशम करलिया है, वह मनुष्य नहीं, देवता है। 
अखंड त्रह्मचारी पितामह मीष्मने युधिष्टिको जअ्चय का उपदेश 
करते हुए कह्दा है क्ि:-- । 
त्रह्मचर्य छुगुणे, शणुप्वे सु्वा 


या] 
कर बे 

आजन्म मरजाचप्तु अद्यचारों भवदिद ॥ 
५... 


2 


बे 


| है 


थ्| ४ 


यानी-में त््नचच का गुर बतलाता हैँ, तुम स्थिर 
झुनो। जो मनुष्य जन्ममर अह्मचारी रहता है, उसे इस संसारमें 
कुछ भी दुःख नहीं होता । 

सबसे पहला श्रौर मुख्य तह्म चारी परमात्मा है। क्योंकि वह 
त्ह्मके साथ-साथ रहता है। उसके बाद दो अहम चारी ऋहे जा सहतें 
हैं। पहले त्ह्नचारीक्ा नाम शिवजी है। मगवान्‌ शंकरजी परम- 
योगी हैं। इनको तह्मचय का गुरु कहना श्रधिक उपयुक्त होगा। 
एक वार शिवजी अपने अह्मचच -अवक्ी ऋृढ़ताडे लिए तपत्या कर 
रहे थे। इन्द्रने इनका तप संग करनेके लिए कामदेवको इनके पाप्त 
भेजा। फिर झ्थाया कैज्ञासमें शिवजी पर बास-वर्षा होने लगी । 
शिवजीने अपने योगवलसे इसका कारण ज्ञान लिया । उन्हें ऋम- 
देवके कपट व्यवद्वारपर क्रोध आया और प्रलय करनेवात्े अपने 
तीसरे नेत्रक्को लोल दिया । महाक्ृबि कालिदासने अपने कुमार- 
सम्मवर्मे लिखा हैः-- ह 


६ ब्रह्मचय की महिमा 


इन्होंने अपने ब्रञ्मचय का यहाँ तक पालन किया कि स्वप्नमें भी कभी 
इनका वीय नष्ट नहीं हुआ | अ््मचय के प्रभावसे ही इनका शरीर 
वज्ञके समान हो गया था। इन्होंने ब्ह्मचय के वलसे ही मद्दापरा- 
ऋ्रमी बहुतसे राक्षसोंका मद चूर्ण किया था। इसीके प्रतापसे इनमें 
अद्भुत वाकू-चातुरी और अपूबे विद्वत्ता थी । 
क्रिध्किधाकांडमें लिखा है कि जब सुप्रीवने हनूमानकों भेद्‌- 
जाननेफ्े लिए रामचन्द्रजीके पास भेजा और हनूमान ब्राह्मणका रूप 
धारण करके रामचन्द्र ओर लक्ष्मणस्ते मिले, तथ उनके भाषणसे 
प्रद््ष होकर भगवान्‌ रामचन्द्रने अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे कहा:-- 
तमभ्यभाषत्‌ सोमित्र सुप्रीव-सचिव कपिम्‌ | 
वाक््यज्ञ मधुरेवाक्ये: स्नेहयुक्त मरिन्द्पम्‌ ॥ 
नाठग्वेद विनीतल्य नायजुरवेद्र धारिणः | 
नासामबेद-विहुप: शक्यमेब विभाषित॒म ॥ 
नूने व्याकरणम ऋत्स्न मनेन बहुधा अत्म । 
वहु व्याहरनानेन न क्रिचिदेय शब्दितम ॥ 
न झुखे नेत्र योश्चापि जलाटे च भ्रवोस्तथा । 
अन्येष्वपि च॒ सर्वेपु दोष संविदितः क्चित्‌ ॥ 
अविस्तरम सन्दिग्धमविज्नम्बितमव्ययम । 
पुरस्थ कयठगे वाक््यं वत्तते मध्यम ज़्वर्म ॥ 
सस्कार क्रम सम्पत्ता मद्भुतामविलम्बिताम । 


उच्चारयति कल्याण वार्च हृदय हर्षिणीम ॥ 
--शाल्मीकीय रामायण | 


हु] 
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यानी यह संजीवनी-विद्या म्रनुष्यकों अवश्यमेव मरनेसे व वा- 
नेवाली है, इसीसे इसका नाम संजोवनी पड़ गया है । 

कच देवगुरु वृद्ृत्पतिका पुत्र था। जब यह शुक्रके पास विद्या 
सीखनेके लिए गया, तब असुरोंछो यह वात मालूम दो गयी । इस- 
पर वे नाराज हुए और कचझो मार ढाज्ञा। डिन्तु शुक्राचाय ने 
कचको फिर जीवित कर दिया। इसी संजीवनी विद्याक्रे प्राप्त 
करनेसे ही कच परम सुन्दरो देववानीका विरस्कार करनेमें समथ 
हुआ था | 

इसलिए यदि ठुम्त शंकर वनना चाहते हो, तो इस तीसरे नेत्न- 
को प्राप्त करनेकी चेष्टा करो । अभ्यास और वैराग्य नामक्े ये 
दोनों नेत्र हैं. इन्हें साथेक वनाओ | फिर तीसरा नेन्न ज्ञो कि 
मत्तिष्क में है और जिसका नाम अत्म-ज्ञान है। अपने-आपद्दी 
खुल जायगा। इस नेन्रके खुलने पर ही मनोविकारोंका नाश 
होता है। मनोविकारोंके नष्ट होनेपर द्वी मनुष्य अपना तथा संखार 
का द्वित कर सकता है, यह अमिट बात है | 

पाठकगण इस वातको अनुसन्धान ऋरनेपर जान सच्ते हैं कि 
संसारके इतिहासमें अ्रह्मचयक्रे जितने उदाहरण भारतमें मिल- 
सकते हैं, उतने और कहीं नहीं। शिव और शुक्रके वाद दो और मद्दान्‌ 
न्ह्मचारियोंके नाम उल्लेखनीय हैं । क्‍योंकि भारतके आय -साहि- 
त्यमें इन दोनों महाजुभावोंके जीवन-बृत्तान्तसे भी हमें अपूर्ष शिक्षा- 
मिलती है । पहलेका नाम है महावीर दनूमान। इनकी विस्तृत कथा 
रामायण पायी जाती है। यह आजन्म अल्लुण्ण ब्रह्मचारी रहे | 
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उसी वेगसे देवलोक में चला जाऊँगा। यदि इतना परिश्रम करने- 
पर भी जगजनती जानकीको न पाऊँगा, तो राक्षसोंके राजा 
रावणको बाँधकर यहाँ ले आऊँगा। या तो मैं कृतकाय होकर 
सीठाओे साथ आरडेंगा, या लंकाको समूल नष्ट करके रावणको 
पकड़ लाऊँगा।” 
अब दूसरे अह्मचारी पितामह भीष्म का द्वाल सुनिये । पहले 

इनका नाम 'देवप्रत' था। किन्तु पिताके पुनविवाहके लिए आजन्म 
त्रह्मचारी रहनेक्की कठिन प्रतिज्ञा करमेपर इनका नाम भीष्म! 
पड़े गया। बार वंश-नाश द्वोता देखकर इनकी विध्ाताने इन्हें 
विवाह फरनेक्ी आज्ञा दो । व्यासदेवने भरी इसश्रे लिए बहुत 
सम्माया-चुकाया ; पर मनस्‍्वों भोप्मने अपना प्रण नहीं छोड़ा । 
इसोसे आज भी क्रिप्तोकों दृ्प्ती देखकर लोग कह बेठते हैं 
कि तुमने 'भीष्य-प्रतिज्ञा' कर लो है। लोगोंके कहकर द्वार जानेपर 
भीष्मजीने श्रपना विचार इस प्रकार प्रकट किया :-- 

त्यजेच्च पृथित्री गन्धमाप श्चस्समात्मन:--- 

ज्योतिस्तथा त्येजद्र पं वायु:स्पशंगुगृंत्यजेत्‌ ॥ 

विक्रम वृतरहानद्याद्धाम जद्याच्च घर्मराट । 

नत्वह सत्यमुत्लष्टु व्ययप्तेय॑ कर्थचन ॥ 

--महासारत | 
यानी चाहे भूमि अपने गुण गन्धको छोड़ दे, जलमें तरलत्व 

न रह जाय, सूर्य अपने तेजको छोड़ दें, वायु भी अपने स्पश गुशको 
त्याग दे, इन्द्र पराक्रम-द्ीन हो जाये और घर्मराज-धर्मको त्याग 
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ले 

दें, किन्तु में कभी भी पयने प्रसभे दिवलित गदी है। सदा । 
हस प्रफार इतबनों हैनिक कारश हों पिमागई गदर इरछा- 

मृत्य प्राप-धी । एसविए मइखपृण्ण जीवस वितानिश लिए प्रत्यफ 

मनुष्यकों शरक्षयय फा पराज्ञन करता चाहिये। बिना भ्रामभय प्र 

कुछ भी साथित नहीं दी सकता, या निश्चिम € । 


ह। तअद्यययंक प्रकार । 
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ग्रः ०. 
५ य न आज हुं 2 0। 
सत्रत्र मंथुकत्त्यागो श्रमसय प्रसक्षत ॥ 
ब््यादवदस्ाय 


मन, ददन पौर शरोरसे सब अवाध्वार्रम्िं सदा और सर्वत्र 
मैथुन-त्यागको अग्मच्य फदते हूँ । यह प्रगवर्य वीन प्रद्यरदा द्वीता 
है। एक तो शरीरसे मैथुन नहीं करता, दूमरा समसे नहीं करता 
ओर तीसरा वचनसे नहीं कर्ता । किन्तु सच्चा मप्मघारी बी 
है, जो मन, वचन और शरीर तीनोंसे मैथुन न फरे । 'अ्ाग 
भनमें कोई बुरी वात न सोचे, मुखसे अनुवित शब्द न निशाले 
ओर शरीरसे वाह्म-पदायोक संसर्गस इन्द्रिय-दृप्ति न फरे | दितने 
लोग ऐसे हैं, जो कायिक अद्यचय का पालन फरतें हैं, फरिन्त 
मानसिक ओर वाचिकका पालन नहीं करते | वे सममतेहें कि 
कायिक पाप द्वी, पाप है। डिन्‍्तु यह उनकी भूल है । ऐसे लोग 


चहुत जल्द भ्रष्ठ हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ मुख 
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निकालता हैं तथा मानसमें जो कुछ सोचता है, उसका असर पड़े 
चिना नहीं रहता । 

इसी प्रकोर कुछ लोग वाचिक त्रह्मचयेका पालन करनेमें ही 
अपनी कृतकृत्यता समभते हैं ओर कितने मानसिकको ही । किन्तु 
ये सभो ध्रान्त घारणायें हैं। जब तक इन तीनोंपे श्रद्मचयेका 
पालन नहीं किया जाता, तबतक न तो त्रह्मचयका पान्नन हं। हो 
सकता है और न वह टिक ही सकता है। क्योंकि इन तीनोंमेंसे 
एकक्रे भी बिगड़नेसे सब चौपट हो जाता है। यद्यपि मानसिक जह्म- 
चय सबसे श्रेष्ठ है, तथापि वह भी कायिक और वाचिक बक्नचयके 
बिना पुष्ट नहीं होता। कारण यह कि बाहरी कार्मोदा असर 
' मानसपर पड़े विना नहीं रहता | ऐसी दशामें जो आदमी मनसे 
तो कोई घुरी बात नहीं सोचता, सदा विषयोंसे दूर रखनेकी 
कोशिश किया करता है; किन्तु शरीरकों बहकने देता है, वह 
बहुत जल्द गिर जाता है ओर मनपर उसका आतंक नहा रह 
जाता। हाँ यद्द जरूर है कि मनपर अधिकार कर लेनेपर शरीरकी 
इन्द्रियाँ नहीं बहकमे पाती, किन्तु पहले इन्द्रियोंको भी हठ पूर्वक 
रोकनेकी जरूरत पड़ती है। ऐसा न करनेसे मनपर अधिकार हो 
ही नहीं सकता । 

मनुध्यक्रे बर्धत और मोक्षका कारण उसका मन है| अह्म- 
चय से विद्याभ्यास करते हुंए धीरे-धीरे मतपर अधिकार करना 
चाहिये | सबसे पदले मनकी द्वी साधना की जाती है। जिसका 
मन सघ जाता है, उसका शरीर और वचनपर भी अधिकार हो 
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। 


कन्‍्म्कूती। 


दाता मिद्ते पर करना 
गन 4: ग्रर्श है ह 2 ह्न्दि कु हक हार +, >््की 
नकी प्रेरशाक प्िना इन्द्रियों कोट थाम छुस्दी मह्ठी 
3 


सकती । इसलिए सबसे पहल मनरी चार 
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दनेमें लूगाना चाहिये । इससे ग्वामाविद ही मन विधाच्यसनी 
होऊऋर सारे शनयोकों छोर देतारे । यदि बद पभी यदके 
तुसत इसे खींचफर विदाधात्त और ब्रयनव पाजनमें लगाना 
चांहिये। 


५८८४४ +२०५४१७७. ०.४ ध् ा, 


£ ग्रह्मचयकी तुल ना! 
४, 

बात्तवमें श्रद्मचय की तुलनामें संसारफी फो? भी वस्तु रखमे 
योग्य नहीं । क्योंकि ऐसी दगादेय वस्तु संसास्मे एक भी नहीं है। 
बीय 'मनुप्यनारीरमें मूय रूप है। बोर्ड दी प्रतापस यह शरीर 
प्रकाशित होता है। इस परमप्रकाशरा छोप होते ही शरीरफा नाश 
है जाता हैं। यदि यह ऋद्दा जाय कि त्रह्मवचेंस होना सबसे श्रेष्ट 
है तो यह उचित नहीं । अश्मवर्चस नाम है, आात्मतानहझा | हो 
मानते हैं. कि यह बहुत ऊँची बात है, जवतक ब्रस्वचेंस मिद्ध 
नहीं होता, तवतक आत्मा स्वतंत्रतापृ्वक अदालोकरमे नहीं जा पाती 
'और जहालोकमें विचरण करना ही सबसे शेर! काम है। इसज्निए 


९ 8 
नहावचेसकी श्रेष्ठता प्रतवक्ष है। किन्तु अश्चय की सिद्धिके दि 


ना 
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कोई म्जुष्य अक्मवचंस हो ही नहीं सफता । अतएवब"बरह्मवचैस 
होना भी मनुष्य-जीवनके लिए तरह्मचय से अधिक उपयोगिता 
नहीं रखता । 

धरके साथ तुज्ञना करनेमें भी वही बात है । ऐेवल ब्रह्म चया- 
के अन्तर्गत सारे धर्मोंका समावेश हो जाता है। महर्षि कणादने 
लखा है।-- 

“यतो5्म्युदय निःअओेयस सिद्धि:सप्े: | 
“-वैशेषिक दशेन 

अथोत्‌ू--जिप्त यत्नके द्वारा लौकिक और पारलौकिक उन्नति 
हो, उसे धर्म कहते हैं । दोनों उन्नतियाँ तह्मचय द्वारा ही ह्वोती हैं | 
अतः मनुध्यका मुख्यधर्म ब्रह्मचय है। त्रह्मचय ही शरीर और 
आत्माका स्वस्व है और इसीसे मनुष्यका विकास होता है । 

एक्च वार नारदजीने विष्णुभगवानसे पूछा,-है भगवन्‌ ! वह 
कौनसी वस्तु है, जो आपको सबसे अधिक प्रिय है । 

इसपर भगवानने कहा,--हे मुनिवर ! मुझे ्रह्मचय -धम 
सबसे अधिक प्रिय है। जो मनुष्य इसका पालन करता है, वह 
निश्चय ही मुमको प्राप्त होता है। यद्दी कारण है कि महात्मालोग 
अह्मचय -सिद्धिके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते । जीवके लिए 
प्रह्मचय से बढ़कर न्रिलोकमें दूसरा धर्म नहीं | यद्द सुनकर नारद 
बहुत प्रसन्न हुए । | 

अब तपको लीजिये । हमारे पूर्व तपस्याके बलसे ही मलुष्य- ' 
मात्रका द्वित करते और भूसंडलमें अक्षय यश प्राप्त, करते थे। इससे 


»अग 
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चह शंफा द्ोती है. कि वह तप क्या है। धुतति बचने [:--तपोत्र 
ब्ह्मचय मं? अथीत-क्रह्नचर्य द्वी तप है । प्रहाचय की रक्षाके लिए 
दी लाना प्रषारत्री तपस्यायों फी जाती हैँ । इसी थी साधनासे ध्यष्ट- 
घिद्धियाँ प्राप्त होदी हैं। एकबार भी झध्वय ब्रत यंदित ही उानेसे 
अमैक वर्षका जप-तप नष्ट दो जाता है। क्योंकि बीय-रक्ास ही 
आत्म-तेज बढ़ता हैँ । उसके नष्ठ होने गरात्मनलन भी नष्ट है 
जाता है। इसलिए इसकी तुलनाम भी अप्रचय ही मुझय बल्तु है 
ब्रह्म-चय से चित्तमें-शान्ति आती है, जित्तफी ट्विरतासेद्री वपत्या 
पूरी होती है और परमपदमी प्राप्ति होती है। इस्रीसे शिवजने 
कहा भी हैँ;-- 
“न तपस्तप इत्याहु त्रद्यच तपोत्तमम्‌ ।' 
+तन्त्रगाज् । 
अथोतू-वप कुछ मी नहीं है. ज्ग्रचये ही उत्तम तप है । 
इसी प्रकार गीतामें भगवान्‌ श्रोकृष्णने भी क्दा (:-- 
देव द्विन गुरु प्राज्-पूजने शौच मार्मवम । 
व्रह्मचयमदिंता च शारोर॑ तप उच्चत्े ॥ 
“-श्रीमद्भगवद्गोता । 
यानी देव, ब्राह्मण, गुरु/और विद्वानकी पूजा, पवित्रता और 
सरलता तथा त्रह्मचये और अद्िंखाको शारोरिक ठप कहते हैं | 
योगकी उच्चता जगलसिद्ध है । इसीसे ज्ञानकी प्राप्ति होदी है, 
यद्दी धर्सका रूप है और यद्दी परम तप भी है। ऐसे महत्वपूर्े 
योगकेविषयमें मदहपि पतंजलिने लिखा है;--- 
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भयोगश्चित्त-वृत्ति निरोधः |” 

अधौत्‌ चित्तकी वृत्तियोंको रोकनेका नाम थोग है। चित्तकी 
वृत्तियोंको रोकनेके लिए मनपर अधिकार करना आवश्यक होता 
है। और मन, बिना ब्रद्मचयक्रा पालन किये वश नहीं होता । अतः 
यहाँ भी जद्गभचर्यकी ही प्रधानता है। विषयी मनुष्यको योगकी 
सिद्धि प्राप्त नहीं दो ककती | 

रूत्य, रैश्वर रूप है। क्योंकि परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनच्द- 
स्वरूप है । सत्यके आधारपर ही प्रथि्री स्थित है । यह सत्य 
संखारका वीजरूप है। जहाँ सत्य है, वहाँ सब कुछ है; जहाँ 
सत्य नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं । लिखा हैः-- 

सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
सत्येन पन्थाविततो देवयान: | 
येमाक्रमन्तृपयो झ्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परम॑निधानम्‌ ॥ 

अथोत्‌ सत्यकी दी जय द्वोती है, नकि अस्रत्यकी | सत्यसे 
ही देवोंका मार्ग मिलता है। ऋषिलोग भी सत्यके प्रभावसे ही 
सफलता प्राप्त करते हैं, जद्ाँ सत्यकी सत्ता है, व्दाँ सब सुख है । 

किन्तु सत्यका पालन करनेके लिए दृदुताकी आवश्यकता 
पड़ती है । निबल आदंमी सत्यक्रा पालन कभी नहीं कर सकता। 
यदि किसी निवल आदमीको कुछ दुष्ट चारों ओरसे घेर लें और 
यह कहें कि तुम मूठ कटद्दो, नहीं तो हमलोग छुम्दें जानसे मार 
डालेंगे, तो निबल मनुष्य डरकर सत्यक्रा पालन कंदापि नहीं कर 
- रे 


९७४ ७००७०--५-जनक लरा+्मन >मपककभा ने 
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सकेगा । पर समल मनुष्य निर्भाकता पूर्वक ८८ गेडेगा, 'साध्या 
अमर है, इसे फोद मारफाट नहीं सप्या | रही शरीरकी बात, 
सो यद्द तो नाशवान है ही । इसलिए इस भमदीमे मे मूठ नहीं 
घोल सकता-काँगा वद्दी जो सत्य होगा। इस प्रकार आात्ायता 
या हृड़ता होनेपर ही सत््यक्री रक्षायी जा सफती है। थाई हढ़ता 
प्रह्मचयद्वारा दी प्राप्त पोती है। ब्यधियारी मनु्यज्ञी शात्तमा 
कभी भी बलवान नहीं हो सफती। फ्योकियीनका नाग ही बल 
है। चीय के चिना चल आवेगा फ्ठांस ? और बढ़े थिना सध्यकी 
रक्षा द्वोगी कैसे | अताएव इसमें भी प्रद्ावयेदी दी प्रधानता है । 

ब्रह्मचयकी इतनी प्रधानता हनेके कारण ही मद॒वि श्ंगिराऊ 
पुत्र घोरनामा ऋषिने भगवान्‌ धोकृप्णसे कद्मा था कि शताचारीफे 
लिए फोई भी विशेष फर्स करनेकी भावश्यफता नहीं । उसे चादिये 
कि सृत्युके समय यह कहकर मुक्त हो जाय :-- 

हे प्रभो! आप 'अविनाशी हैं, एकरस रहनेवाते हैं। आप 
जीवनदाता तथा सूद्ष्मातिसृक्षम हैं। बस इतनेसे हो उसकी मुफ्ति 


दो जायगी, जप, तप, यज्ञ आदि कुछ भी फरनकी आव- 
श्यकता नहीं । 


£ बह्मचयेसे लाभ ४, 
७ 8 हैः 


| >क०० ००३ मम५०७» बकरा प्ट््ह्व्ण छ 


त्रह्मचय से मेधा-शक्ति बढ़ती है, मनवांछ्ित वस्तुओोंकी सर- 
लताये भ्राप्ति होती दे, दीघे-जीवन होता है, उत्साह बढ़ता है, तन्द.. 
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रुस्ती ठीक रहती है, संसारमें यश फैजता है, सुन्दर चंश- चलता 
है, रोगोंका नाश होता है, अपूब सुख मिलता है और अन्तमें 
उत्तम गति मिलती है । 
पहले मेघाशक्तिको लोजिये। मेथाशक्ति मत्तिण्कमें रहती है। 
प्रह्मचारीक्षी मेधाशक्ति इसलिए तीत्र हो जाती है कि वह वीय की 
रक्षा करता है | उसके मत्तिष्कर्म सदा अच्छे-अच्छे विचार प्रवा- 
द्वित होते रहते हैं। वीय की रक्ता करनेसे मस्तिष्क वहुत पुष्ठ हो 
जाता है। मस्तिप्कके पुष्ट होनेसे मेधा तीत्र हो जाती है। इसीके 
प्रतापले ऋषिलोग इतने बढ़े मेधावी ओर विद्वान द्ोते थे कि बड़े- 
बढ़े प्रन्योंको एकबार सुनकर द्वी क॑ठ कर लेते थे | उनके पास नाना 
प्रकारकी विद्यायं और कल्ायें थीं। किन्तु हम थोड़ीसी बातें याद्‌ 
करके भी भूल जाते हैं । सौ-सौ वारकी रटी हुई पंक्तियाँ भी अवसर- 
पर याद नहीं आती । इसका कारण यही है कि त्रह्मचय ठीक न 
होनेके कारण हमारी मेघा-शक्ति ब्रिलकुल निवल पड़ गयी है । 
ब्रह्मचय के प्रभावसे ही जभ्न दनूमानजी सूब भगवानके पास 
वेद पढ़नेके लिए गये, तथ उन्होंने कहा कि, हमें पढ़ानेमें फोई 
आपत्ति नहीं, किन्तु में जो कुछ कहूँगा, उसकी पुनराधत्ति न करूँगा। 
ऐसी दशामें तुम्दें कोई लाभ न होगा, क्‍योंकि एकबार सुनकर 
ग्रहण कर लेना कठिन है। इसके अलावा तुम्हें हमारे रथके साथ- 
खाथ दौड़ते हुए पढ़ता पड़ेगा--सो भी आगे सुख करके नहीं । 
क्‍योंकि मुख तो पढ़नेके लिए-हमारी ओर रखना पड़ेगा। महावीरने 
. हय बात मान ली सौर सूथ के द्रतगामी रथके साथ-साथ विया पढ़ते 


कमला 


च्रह्मचर्य की महिमा २० 


हुए उल्लटे पाँव दौड़वे अस्ताचलवक गये। फिर सूथ ने परीक्षा ली । 
उन्होंने दिनभरके पढ़े हुए मंत्रोंकी कह सुनाया। यह है ऋह्म- 
चय का प्रताप । 


न्छु वीथेकी उत्पत्ति रे 
5०३६/&फ५ ४8: 


मुष्य-शरीरमें जो सार-तख है, उसीको वीये कहते हैं। 
वीजैकी रचा करनेवालोंका शरीर शुद्ध तथा मन प्रसन्न रहता है । 
वैद्यक-शाखने जीवनका मूल-तत्व इस वीयेको द्वी माना है। यह 
चीये, आाद्रका अन्तिम तत्त्व है। आयुर्वेदका मत हैः-- 
रसाद्रके ततोमांस. मांसान्मेद्‌: प्रजायते । 
मेदस्यास्थिस्ततो मज्जा मज्जाया; शुक्र सम्भव: ॥ 
- श॒भ्रुताचाये । 
अथोत--भाजनके पचनेपर रस, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे 
मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मजा और मज्ासे बीये पेदा होता है। 
रखसे लेकर मज्यातक प्रत्येक घातु पाँच रात-दिव ओर डेढ़ घड़ी- 
तक अपनी अवस्थामें रहती है। बाद तीस दिन-रात और नौ घड़ी- 
में रससे घीये बनता है, ऐसा भोज तथा अन्य आयुर्वेदके आचार्यों- 
ने लिखा है। स्पष्ट रीतिसे यों समझना चाहिये कि मनुष्य जो कुछ 
आज भोजन करता दै। उसका वीय बननेमें पूरा एक मदीना लगता 
है। इसी प्रकार और इतने दी समयमें ज्री-शरीरमें रज तैयार 
होता है । 
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इस बीयके अधीन ही शारीरिक और मानसिक सारी शक्तियाँ 
रहती हैं । इसीके प्रभावसे मद्यचारियोंका शरीर बल-बीयसे पूर्ण 
उन्दर, हष्ट-पुष्ट तथा पवित्र देखा जाता है। व्यभिचारी पुरुष 
सशिक सुखके लिए अपने वीयेका नाश कर डालते हैं, अतः नका 
शरीर नित्तेज, निर््र, कुरूप तथा बुद्धिहीन हो जाता है । बीये- 
नाशसे द्वी मनुष्यकी मृत्यु भी शीघ्र हो जाती है । 
एक मद्दीनेमें बीय॑ तैयार होता है, इसीसे आचायाँने एऋ 
महीनेसे पहले मैथुनका निषेध किया है । क्योंकि इससे पहले बीयके 
बाहर निकलनेसे सब धातुश्रोंमें त्षीणता आ जाती है। घातुश्रॉमें 
त्तीणता आ जानेसे शरीरके सब अंग निवल हो जाते हैं, और अनेक 
तरहके रोग आ घेरते हैं। जो मनुष्य इसकी चिन्ता न करके बरा- 
बर वीर्य निकालता जाता है, उसका वीय कभी भी परिपक्व नहीं 
हो पाता | ऐसी दशामें उससे उत्पन्न होनेवाली सन्‍्तान भी निबल, 
अस्पायु और श्रीद्वीन होती है । 
साधारणतया पीयेके पफनेका यददी समय है, किन्तु शरीरके 
बलांवलसे कुछ पदले और पीछे भी इसका पकना सम्भव है । एक- 
मासमें जो रज या वीये तैयार होता है, वह अत्यन्त जीवनी-शक्तिसे 
भरा हुआ होता है। इस अमूल्य रत्नक्ों केवल गर्भाधानके अमि- 
प्रायसे ही शरीरसे बाहर निकालना उचित है। यदि इसकी आवश्य- 
कता न हो तो कभी भी शरीरसे प्रथक्‌ नहीं करना चाहिये । 
यह वीये मनुष्यके शरीरभरमें प्रसरित रहता है, किन्तु इसका 
मुख्य स्थान मस्तिष्क है। कुछ लोगोंका कहना है कि 8० श्रास 
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आहारसे १ बूँढ रक्त और ४० बूंद रक्तसे १ बूँद वोय तैयार होता 
है। वैज्ञानिकोंका मत है कि २ तोला वोयेके लिये १ सेर रक्त और 
एकसेर रक्तके लिए १ मत आहारको आवश्यकता होती है । 
जो भी हो यह वात स्वे-सम्मत है. कि वीय बहुत ही कम मात्रामें 
तैयार द्ोता है और उसका प्रभाव शरीरके सत्र अंगोंपर रहता है । 
चीयसे ही इन्द्रियोंमें शक्ति रहती है, इसके वराचर मूल्यवान्‌ पदार्थ 
बसुधामें कोई नहीं है। ऐसे पदार्थंकी अवहेलना करनेके समान 
मूखेता और क्या दो सकती है 

अब यह वात सहज ही समममें आ सकती है कि यदि नीरोग 
भनुष्य सेरभर अन्न रोज खाबे तो ४० सेर अन्न वह चालीस दिलों 
खा सकेगा । अतएव यह सिद्ध हुआ कि चालीस दिनकी कमाई 
दो तोला वीये है। इस हिसाबसे ३० दिनकी कमाईमें केवल डेड़ ही 
तोला वीये प्राप्त द्योता है। ऐसे पदार्थको शरीरसे निकाल देना 
कितना बड़ा अनर्थ है। इसपर लोग पूछ सकते हैं कि जब यह इतना 
कम तैयार होता है, तव रात-दिन विषय करनेवालोंके शरीरमें यह 
आता कहाँसे हे ! प्रश्न बहुत ही ठीक है, किन्तु इसमें वाद यह है... 
कि हम पहले ही कह ये हैं कि मनुष्यके शरीरमें दी सदा छुछ- 
न-कुछ बना रहता है। यदि वीये शेष हो जाय, तो शरीर जीवित दी 
नहीं रह सकता । दूसरी बात यह भी है कि 
अपने असली रूपमें आनेके पहले ही निकल 
उसके वीयेको चीये कददना ही अनुचित हट | 

यह वीये पुरुष-शरीरमें सोलह ब्षकी अवस्थामें प्रकढ होता है। 


*० पु जे प 
ऐसे मनुष्योंका वीय 
ता जाता है, इसलिए 
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इससे पहले यीय नहीं रहता, यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि वीर्य 
के जिना तो शरीर टिछ दी नहीं सऊता । इससे पहले रहता अवश्य 
है, पर प्रकट इसी अवस्थामें दोता है। यह काल वीयके प्रकट दोनेका 
है, परिपक्त्र होनेका नहीं। पचीस वर्षकी अवस्थामें यह परिपक्व 
होता है । जो लोग इसे पूर्ण रीतिसे सुरक्षित रखते हैं, उन्हींका 
वीये इस अपस्थामें परिपक्व होता है, और जो लोग प्रकट होते ही 
नष्ट करने लगते हैं, उनलोगोंका चीये तो कभी परिपक्व होता ही 
नहीं। यही कारण है कि पचौस वर्षकी अग्रश्थातक वीयेकी पूरी 
रक्षा करनेके लिए या त्रह्मचयंका पालन फरनेके लिए आचार्योंति 
कहा है। इसके पहले बोय अपरिपक्वावस्थामें रहता है। जो लोग 
दीय को परिपक्व नहीं होने देते और उसका दुरुपयोग करने लगते 
हैं, वे अपने जीवनकों ही श्रन्धकारमय बना देते हैं। ऐसे लोग 
आजन्म अकर्मस्य, पौरुषद्दीन तथा दुखी बने रहते हैं। प्रसन्नता तो 
ऐसे लोगोंके पास कभी फटफने भी नहीं पाती । डिन्‍्तु हुःखकी 
बात दै कि आजकल भूखेताके कारण हिन्दूसगराजमें पचीस वषकी 
अवध्यातक लोग ४-६-८ बच्चोंके बाप वन जाते हैं, और उन बच्चोंकी 
सत्युते अथवा रुग्णतासे व्िलखते नजर आते हैं । 


<६ ४ । रा 
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है *- जे न बज 
ऐ। | न उपायोंसे वीये-नाश होता है, उन्हें मैथुन कहते हैं। इस- 
लिए ब्रह्मचारियोंकों मैथुनसे बचना चाहिये । यह मैथुन 
आठ प्रकारका होता है;-- 
स्मरण कीर्चनकेलि: प्रत्नणं शुह्ममाषं । 
संकल्पोडध्यवप्तायश्व क्रिया-निष्पत्तिरेवच || 
एसन्म्रेथुनमष्टांग॑ प्रवदन्ति मनीषिण: | 
विपरीत ब्रह्मचयमेतदेवाए्ट लक्षणम्‌ ॥ 
“दच्तसंहिता । 
स्मरण, फोसेन, केलि, अवलोकन ( दृष्टिपात ), गुप्त-भाषण, 
संकल्प, अध्यवसाय, और क्रिया-निष्पत्ति, इन आठ प्रकारके 
मैथुनोंका वणुन शास्रकारोंने किया है। अब इन आठोंका विव- 
रण प्ृथक-प्थक्‌ नीचे लिखा जाता हैः-- 
१-स्मरण--फिसी जगह पढ़े हुए, देखे हुए, सुने हुए या 
चित्रमें देखे हुए ख्री-हपका ध्यान, चिन्तन या स्मरण करना । 


[ हा रे है 
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२--कीत्तेन--छियोंके रूप, गुण, और अंगोंकी चर्चा करना 
अथवा इस विषयके गीत गाना तथा गन्दी बातें करना आदि । 

३--केलि--स्रियॉके साथ खेलना, जैसे फाग, ताश आदि। 
झथवा उनके साथ अधिक बेठना-उठना और मनोविनोद्‌ करना । 

४--प्रेत्ञण--किसी ख्रीको नीच-दृष्टिप्ते या छिपकर बार-बार 
देखना तथा नीचतापूर्ण संकेत करना । 

५--शुद्य-भाषण--ज्ियोंके पास बेठफर गुप्त बातें करना, 
शद्दार-रस-पू्ण उपन्यास, कट्दानियाँ, नाटक आदि पढ़ना या 
उनकी चचो करना, काम-चेष्टासे भरी हुई बातें कहने-सुननेमें 
निमभ रहना । | 

६--संकल्प--किसी अप्राप्य जीकी प्राप्तिके लिए दृढ़ होना 
तथा मनमें रसे पानेके लिए निश्चय करना। 

७--अध्यवसाय--जी-सद्िवासमें आनन्दका भ्रतु भवकर उ पक्के 
पानेके लिए प्रयत्न-शील होना । 

८--प्र्यक्ष सम्भोग झरके वीय स्खलित फरना | 

आदरश त्रह्मयचारियोंमें इन आठमेंसे एक का भी द्वोना बढ़ा 
ही हानिकारक है| इनमें से एक भी आदत रहनेसे त्रह्मचारी नष्ट 
दो जाता है । इनमेंसे एक भी मैथुनमें फेस जानेसे मनुष्य आठों 
मैथुनेंमें फेस जाता है। मैथुनोंके प्रभावत्ते चीय के कण अपने 
स्थानसे च्युत द्ोकर अण्डकोपमें आ जाते हैं और फिर वे किसी- 
न-किसी प्रकार, स्वप्नमें या पैशाबके साथ--बाद्वर निकल्ल जाते हैं। 

इनके अतिरिक्त दो तरहके मैथुन और हैं, जो अत्यन्त 
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घुशित, अत्यन्त हानिकारक और जपन्य हैं। उत्तमें एकफा नाम 
है, हंस्त-मैथुन और दूसरेका नाम है; गुदा-मैथुन। 


[ हस्त-मैथुन | 


0 


स्री-प्संग तो सृष्टि-विज्ञानके अनुकूल माना गया है; किन्तु 
इस्त-मैथुन अप्राकृतिक है। डाक्टर हिलका कहता हैः---हस्त- 
मैथुन वह तेज़ कुल्हाड़ी है, जिसे अज्ञानी युवक अपने द्वी दवाथों 
अपने पैरोंमें मारता है। उस अज्ञानीकों तब चेत होता है, जब 
हृदय, मस्तिष्क और मूत्राशय आदि निवेल हो जाते हैं, तथा 
सवप्तदोष, शीघ्र-पतन, प्रमेह आदि दुए रोग आ घेरते हैं. और 
जनमेन्द्रिय छोटी, टेढ़ी, कमजोर होकर गृहस्थ-धर्मके अयोग्य 
हो जाती है ।” 
आजकल नवयुवकोंमें यह दृस्त-मैथुन भीषण रूपसे फेला 
हुआ है। इस मैथुनसे बालकोंका लब-छुछ चोपट हो जाता है। 
इस ढुव्येसनका प्रचार लवयुवक विद्यार्थी तथा अविवाहित पुरुषों मे 
विशेषतर दो रहा है। एकबार जो इसके चक्षफरमें पड़ जाता है, 
वह जन्मभर इस संद्वारकारीके फन्‍्देसे नहीं छूट पाता । दु:खकी 
वात है कि आजकल यह रोग बड़े-बड़े विद्वानोंमें भी फेला हुआ 
है। दस्त-मैथुन एक ऐसा राक्षस है जो बड़ी विदेयतासे मलुध्य- 
शरीरको निचोढ़ डालता दे । इससे इतनी द्वानियाँ होती हैं. कि 
उनका उल्लेख करनेसे एक छोटीरी पुस्तिका तैयार हो सकती है । 


२७ | बरह्ाचर्य की महिमा 


इसलिए यहांपर संत्तिप्त वर्णन ही करके नव्युवकोंकों सावधान 
कर दिया जायगा | जिस प्रकार किसी लकड़ीमें घुन लग जानेसे 
चह बिलकुल खोखली द्वो जाती है, उसी प्रकार इस अधम कुटेवसे 
मनुध्यकी अवस्था जजरित हो जाती है। इससे इन्द्रियकी सब 
नसे ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओंके दुबे 
होनेसे जननेन्द्रियका मुख मोटा द्वो जाता है तथा उसकी जड़ 
पत्तल्वी पड़ जाती है । इन्द्रिय-शिथिलताके कारण वीय बहुत जरुद 
गिर जाता है, बार-बार स्वप्नदोप होने लगता है, ज़रा भी विषय 
सम्बन्धी बातें मनमे उदय होते ही वीय गिरने लगता है ओर 
अन्तमें छुछ दिनोंके बाद भरी-जवानीमें द्वी मनुष्य नपुंसक द्ोकर 
बुढ़ापेका अनुभव करने लगता है। ऐसा मलुष्य स्री-समागमके 
सर्वथा अयोग्य हो जाता है। उसका वीय पानीकी तरह इतना 
पतला पड़ जाता है कि स्वप्नदोपके बाद वस्धपर उसका -दागतक 
नहीं दिखायी देता । ु 

हस्त-मैथुनसे इन रोगोंका होना अनिवाय है--हिंग्रेन्द्रियकी 
चिबल्नता, दृष्टिकी कमी, ठुषा, मन्दामि, स्वप्नदोप, बुद्धि-नाश, 
कोए-बहता, मस्तक-पीड़ा दथा प्रमेद | इनके अलावा सुगी, उन्माद, 
क्षय, नपुंसकता, आदि रोग भी द्वोनेकी पूरी सम्भावन रहती है 
और सौमें नब्बे आदमी इन रोगोंक्रे शिकार होते देखे गये हैं। 
पागलखानोंमें १०० में ९५ आदमी व्यभिचार ओर हस्त-मैथुनहीके 
कारण पागल बने पाये जाते हैं । यही दशा अपनी जीसे अधिक 
भोग करनेवालोंकी भी हुआ करती है । 


प्रह्मचर्य की महिमा र्८ 


यों तो व्यभिचारमात्र ही बुरा है, पर यह दस्तमैथुन सबसे 
बुरा है। हस्तमैथुन द्वारा वीयंके निकलनेसे कलेजेपर बढ़े जीरोंका 
'धक्का लगता है। इस धक्केसे खाँसी, श्वास, यक्ष्मा जैसे भयानक 
रोग उ्यन्न हो जाते हैं। इस रोगसे मनुष्यकी आयु इतनी क्षीण 
होती है कि उसका लेखा लगाना भी फठिन है। अज्ञानताके कारण 
तथा बुरी संगतिमें पढ़ जानेसे वालक इस दुष्कर्ममें फँस जाते हैं । 
पहले तो इससे उन्हें आनन्द मिलता है, किन्तु कुछ दी दिनोंमें वे 
अपनी मू्खेतापर अफसोस करने लगते हैं। क्‍योंकि इससे जो रोग 

ज्ञ होते हैं, वे लाखों प्रथलल करमेपर भी आजन्म नहीं मिटते | 
इससे मस्तिक बहुत जरद कमजोर पढ़ने लग जाता है। 
मत्तिष्क कमजोर पड़ते ही आँखोंकी ब्योति तथा कान व दाँतको 
शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। असमयमें ही बाल भी भाइने 
ओर पकने लगते हैं। हश्तमैथुनसे सारा शरीर पीला, ढीला, 
दुबल, रोगी, सुश्त और कान्तिद्दीन हो जाता है। फिर तो ऐसे 
लोगोंको विषयमें भी आनन्द नहीं मिलता, यद्यपि उस आनन्दकी 
चाहसे वे विषय करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगोंछी ख्नरियाँ कभी भी 
सम्तुष्ट नहीं होतीं और मुँकलाकर व्यभिचारिणी बन जाती हैं । 

बे गुदा-मैथुन ६ 
द 28/48/8720 8: 
: पुरुषके साथ पुरुषका सम्भोग करना गुदामैथुन कहलाता दै। 
यह भी हस्तमैथुनके समान ही निन्‍्य और हानिकारक क्रिया है । 
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एक विद्वान्‌का कथन है कि इन दोनों मैथुनोंके जन्मदाता पश्चिमी 
देशवाले ही हैं। जो भी द्ो, इमें इन वातोंसे क्‍या काम | यहां 
सिफे यह द्खिलानेकी आवश्यकता है कि इससे क्या द्वानियाँ 
द्वोती हैं । 

यह दुव्यवहार अधिकतर अन्रोधमति १०-१२-१४ व्षके 
बालकोंके साथ किया जाता है। किन्तु कितने मनुष्य ऐसे होते हैं 
ओ वृद्ध हो जानेपर गुदाभंजन कराना नहीं छोड़ते । यह दोष 
अविवाहित पुरुषों और विद्यार्थियोंमें वेतरह फेला हुआ है। किन्तु 
इससे यह न सममः बैठना चादिये कि विवाहित पुरुष इससे बरी 
हैं। ऐसे बहुतसे मनुष्य देखनेमें आते हैं, जो घरमें ख्रीके रहते 
हुए भी इस दुगगुशमें फँसे रहते हैं तथा रात-दिन बालकोंके फेंसा- 
नेकी कोशिश करनेमें दी व्यस्त रहते हैं । 

यद्द भी हस्तमैथुनके समान दी मनुष्यके जीवनको नाश करने" 
वाला रोग है। इसके फारण मनुष्य वल-रहित हो जाता है, समा- 
जमें अपमानित होकर रहता है, सन्तान-उत्पन्न करनेकी शक्ति 
मारी जाती है, चित्त सदा खिन्न रहता है और वे सब रोग भा 
घेरते हैं जो दृस्तमैथुनके कारण पैदा द्वोते हैं । गुदामैथुन करनेवाले 
, नरपिशाचोंकों गर्मी-( उपदंश ) को बीमारी भी हो जाया करती 
है। यह रोग कितना भयानक होता है, यह बतलानेकी जरूरत 
नहीं। ऐसे नीच मनुष्य अपने जीवनका सवनाश तो करते ही हैं, 
साथमें उन वालकोंके जीवनको भी वरत्रौद कर डालते हैं, जिन्हें 
अपने चंगुलमें फैसाते हैं। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त 


व्रह्मचर्थ की महिमा के 


होगा कि यह कर्म दस्तमैथुनले भी अधिक निक्षष्ठ और पापपूरण दै 
स्योंकि उससे तो सिप्पे अपना ही नाश होता है और गुदामैथुनसे 
तो दूसरेका भी सर्वेनाश किया जाता है । फिर वह बालक, लि छको 
तुम अपने चंगुज़में फँसाकर अपनी इच्छा पूण करते दो ओर 
उस्ते गुदामैथुन करना सिखला देते हो--बड़ा होनेपर कितने ही 
बालकोंको चौपट करके पाप बढोरता है और तुम्हें मी हिस्सा देता 
है; क्‍योंकि मूत्न कारण तुम्हीं हो । 

हाथ ! यह कर्म कितना नीचतापूण है। हमारा तो अनुमान 
है कि गुदामैथुन छरनेवाले लोग हृत्याकारियोंसे भी बढ़कर पापी, 
कऋर और नीच होते हैं। हत्याकारी दो क्णभरमें जान ले लेता है। 
किन्तु ये राज्षत्त तो जानसे मारते ही नहीं. बालकोंमें ऐसी झुटेव 
डाल देते हैं कि वे बेचारे जन्मभर घुजघुलकऋर मरते हैं, तड़पते 
हैं, कष्ट सदते हैं। प्राण ले लेना अच्छा है, पर इस तरह घुला- 
घुलाकर मारना बड़ा ही दुःखदायक है। जो अभागा इन दोनों 
लतोंपें या इनमें से एकमें एकबार सो फँख जाता है, फिर वह 
जन्मभर छुटकारा नहीं पाता $ ये शैतान हाथ घोर उसके पीछे 
पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे सलुष्योंका चित्त निर्वेत्न हो जाता है, 
इसलिए छोडनेकी इच्छा सनमें उत्पन्न होनेपर भी वे अपने मनकों 
वशमें नहीं कर सकते । दजारों प्रतिज्ञा करनेपर भी अपनेको 
नहीं रोक सकते । विषयोंके सामने आते दी सारी प्रतिज्ञायं ताकमें 
घरी रद्द जाती हैं । म 

'इस प्रकार वीयेको नष्ट करनेसे सनुष्यका सलुध्यक्त्त ही लोप 
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हो जाता है। ऐसे लोग इतने फमजोर हो जाते हैं. कि थोड़ी भी 
गर्मी या सर्दी लगते ही बीमार पड़ जाते हैं, रात-दिन बीमार ही 
रद्दा करते हैं। फोई भी नयी बीमारी पहले ऐसे ही लोगोंमें 
फेलती है । 

किन्तु दुभोग्यकी चात है किये सब घुराइयाँ बहुधा उत् 
स्थानोंपें पैदा होती हैं, जो हमारी शिक्षाक्े स्थान हैं। जिन शिक्षा- 
लयांम॑ बच्चे चरित्रवान्‌ बसने तथा कमनिछ्ठ होनेके लिए भर्ती 
होते हैं, उन शिक्षालयोंमें उन्हें मुख्यतया इन्हीं बुराइयोंकी शिक्षा 
मिलती है । आाजकलके शिक्षालय ही भच्यालब्र घन रहे हैं । लड़- 
कोंको या बढ़े विद्याथियोंकी कौन कहे, इन दुशुणोको कितने 
अध्यापक ही छात्रोंका सिखला देते हैं। ऐसे अध्यापकोंको किन 
शब्दोंमें सम्बोधित किया जाय, समभमें नहीं आता। जिनके 
ऊपर वच्चोंकी सारी जिम्मेदारी द्ो, वे द्वी यदि कत्तेव्यश्रष्ट होकर 
नीच हो जायें, तो यद्द बढ़े ही दुभोग्यकी बात है | इसपर “प्रताप'- 
सम्पादक श्रीगणेंश शंकर विद्यार्थीजीने ता० ८ जुलाई सब्‌ १९४८ 
के 'स्कूलों और कालेजोंमें दुराचार! शीपक अग्रलेखमें बढ़ा अच्छा 
प्रकाश डाला था । अतः उस लेखको हम थ्योंका त्यों यहां उद्घूव 
करते हैं:-- 

“मलुध्य शिश्नोदर-सम्पन्धी वासनाओंका पुझज है ! इन्द्रिय 
सम्यक्‌ रुपसे उसके काबूमें नहीं दे । प्रयत्वशील भुमृक्कुका सन भी 
इन्द्रियोंकी व्याधियोंसे विचलित दो जाता है। मनुष्य-स्वभावषकी 
यह टुघेलता बढ़ी दुयनीय है। इस.दिशामें अयक परिश्रम करने 
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बाले लोगोंने मानव-समाजकै सामने इस विषयकी कठिनताओंका 
निरूपण बड़े स्पष्ट रूपसे किया है। भगवान्‌ कष्णने गीतामें कहा 
है कि इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करनेवाले लरोंका मन सी समय- 
समयपर इन्द्रियोंद्ारा आकृष्ट कर लिया जाता है, “इन्द्रियाणि 
प्रमाथीनि दरन्ति प्रसभ॑ मनः !” सनोनिमहका केवल एक द्वी उपाय 
है। वह है सतत अभ्यास और वैराग्य । “अभ्यासेत तु कोन्तेय, 
वैराग्येण च गृह्मते ।! किन्तु आजकल भारतवर्षके दुरभाग्यसे हमारे 
यहाँ जिस शिक्षाका प्रचार है, उसमें युवकोंके चरित्र-गठनकी ओर 
रंचमात्र भो ध्यान नहीं दिय( जाता | संयम, मनोनिपद,$शारीरिफक 
बल-बद्धंन और चरित्र-हद़ताकों हमारे शिक्षाक्रममें कोई स्थान 
नहीं दिया गया है। यही कारण है कि हमारे नौजवानोंका आच- 
रण बहुत दोला-ढालासा रद्दता है। हमारी वत्तेमान शिक्षा-संस्था- 
ओंपें बहुत दिनोंसे एक घातक रोग फेल गया है। घालक और 
युवक एक दूसरेके साथ, नितान्त अवा5छनीय रीतिसे, मिलते- 
जुलते ओर>»मैन्री-सम्बन्ध स्थापित करते नजर आते हैं। शिक्षा 
संस्थाओं के कद अध्यापकगरणोंकी चित्तवृत्ति भी चिनगास्थयोंके 
साथ खिलवाड़ करती नज़र आती है। जिन-लोगोंने शिक्षालयों, 
जेलखानों, बोरिंग दवाउसों और सिपाहियोंके रहनेके बेरेक घरोंका 
ध्यानपूवक निरीक्षण किया है, उनका कहना है कि पुरुषोंके बीच 
आपसी कामुकता इन स्थानोमें चहुत अधिक परिमाणयें पायी जाती 
है । पाश्वात्य विद्वानोने इस सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा है। एड- 
वर्ड कारपेन्टर, जे० ए० साइमान्डस, वाल्टविव्मेन, हेवल्लाक 
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एलिस आदि मनस्वियोंने मानव-स्वभावकी इस कमजोरीका विवे- 
चन करते समय यह्‌ दिखला दिया है कि सुधारकोंको इस दिशामें 
बहुत सोच-सममकर काम करना चाहिये । स्कूलों और कालेजों 
तथा उनके छात्रावासोंमें जो बालक शिक्षा पाते तथा निवास करते 
हैं उनके श्राचरणकी ओर ध्यान देना समाजका मुख्य कर्तव्य है। 
आजकल सम्ाजके अज्ञानके कारण हमारे छोटे-छोटे निरपराध 
सुन्दर बच्चे दुष्ट -पक्ृति-मित्रों और पापी शिक्षकोंकी कामवासना- 
के शिकार हो रहे हैं। बालकोंके ऊपर जिस रीतिसे बलात्कार 
किया जाता है उसका थोड़ासा विवरण यहाँ देना असामयिक न 
दोगा। जिन सौ पचास स्कूल कालेजोंके निरीक्षण करनेका इसमें 
अवसर मिला है, उन्हींक्री परिस्थितियोंके अवलोकनसे प्राप्त अनु 
भवके वलपर दम ये सतरें लिख रहे हैं । प्रत्येक स्कूल या कालेजमें 
कुछ ऐसे शुंडे विद्याथियोंका समुदाय रद्दता है. जो सुन्दर बालकों- 
की टोह लिया करता है । जब वे पदले-पहल स्कूलमें आते हैं, तब 
बंद्माश-मण्डली उन्हें तंग करना, सारना-पीटना, उनको किताबे, 
छीनना एवं प्रत्येक रीतिसे उनका जीवन भार-भूत बनाना प्रारम्भ 
कर देती दै। बिचारा लड़का कद्दीं खड़ा है और उसे एक चपत 
जमा दी। कहीं उसकी किताब फाड़ फेंकी, तो कहीं उसकी कलम 
छीन ली । पहली छेड़छाड़ इस तरह शुरू दोती है। लड़का बिचारा 
मास्टरोंसे शिकायत भी करे तो उससे क्‍या ! शेतान-सण्डली उसे 
टराती-घमकाती है। उससे कद्दा जाता है--“अच्छा बच्चाजी, निक- 
लना बादर, देखो कैसी मिंटी पलीद करते हैं तुम्द्दरी / असद्दाय 
4] 
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बलि-पशु इस प्रकार रोज-ब-रोज सताया जाता है। धीरे-धीरे वह्‌ 
इन शैतानोंसे छुटकारा पानेके लिए उन्हींके गुइमें शरीक हो जाता 
है। बस, जहाँ वह इस प्रकार उस गुट्टमें शरीक हुआ कि उसका 
खबनाश प्रारम्म होता है। जिस स्कूलमें शिक्षक भी उसी फ़नके 
हुए, उस स्कूलमें तो बालकोंके नैतिक जीवनकी मृत्यु ही सममिये। 
दुष्ट साथियों और शैतान मास्टरोंकी कामवासनाका साधन बना 
हुआ बालक अपनी दुरवध्था कहे तो किससे कहे ९ मसाता-पिता- 
ओंसे ? भला किस बालककी इतनी हिम्मत है कि वह अपने . 
माता-पितादे ये कष्टदायक वाते' कहेगा ? बालकोंके निन्‍्तानत्रे फ़ो 
सदी रक्षकगण इतने मूखे होते हैं कि वे इन बातोंशों समझ ही 
नहीं सकते । यदि उनके कानमें कभी कोई ऐसी बात पड़ भी जांती 
है, तो वे बजाय इसके कि अपने बालकोंके साथ अत्याचार करने- 
बालोंकी खाल खींच ले, उल्टा वे अपने बच्चोंहीकों पीठते हैं | 
बच्चोंके लिए तो एक तर खाई और एक तरफ कुँआडीसी 
समत्या हो जाती है। इसलिए वे अपना दुःख किसीसे नहीं 
कहते । समाजकी क्रूरतामयी उदासीनता, एवं घुरित मित्रोंके पापा- 
चारसे प्रताड़ित युवक अपने मुनुष्यत्वको नष्ट करके अपने भाग्यको 
कोसा करते हैं। जो वालक इस प्रकार सताये जाते हैं, उनकी 
वीरता; दृढ़ता, यौवनकी उन्म्रतत घीरता और मदुध्यस्वका सर्वनाश 
हो जाता है । वे रात-दिव जननेद्रिय सम्बन्धी विषयोंका चिन्तन 
किया करते है। उनकी संजीवनी शक्तिका हास हो जाता है। 
उतका पठन-कम अस्त-व्यस्त हो जाता है। प्रस्कुटित तीज स्मरण 
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शक्ति नष्ट दो जाती है। मनुष्य-ससाज हो अमूल्य रत्त प्रदात कर- 
नेकी क्षमता रखनेवाली मेधा-शक्ति यूँ द-बूँद टपककर धूलमें मिल 
जाती है। जो मनसस्‍्वी दो सकते, जो उद्यात्त विचारक बनते, जो 
अमर गायक द्ोते, जो समय-चक्रपर आरूढ़ होकर अपनो मन- 
. चीती दिशामें उसे घुमा सकते, वे मानव-समाजके भावी नेतागण 
. जीवनके प्रारम्भके प्रथम क्षणोंमें ही बबेरता, नृशंसता, दुश्चरित्रता 
ओऔर दोरात्म्यकी ज्वालामें मुजसकर म्तप्राय हो जाते हैं। हमारे 
पास इस समय स्कूल-कालेजोंकी आचरणद्वीनताको दरसानेवाली 
फोई ऐसी सप्रमाण तालिका नहीं है, जिसके आधारपर हम इस 
भयानक महामारीकी सर्वव्यापकृताका दावों कर सके' ! लेकिन 
सत्यान्वैपणका तरीका संख्याशास्त्रके अलावा और कुछ भी है। 
वह है अपनी आस्तरिक अतुभव-शक्ति। उसीके बलपर दस 
शत्यस्त निर्भीऊता पूर्वक यह कहते हैं कि आजकल हमारे अबि- 
काश विद्यालय इस रोगसे आक्रान्त हैं। अभीतक इस विषयकी 
ओर किसीने दीक तरी >ैसे, समाजका ध्यान नहीं खींचा । इस 
विपयका साहित्य लिखा जरूर गया है। लेकिन उससे सामाजिक 
सदूभावनाक्रे जागरणमें जितनी सद्दायता मिलनो चाहिये थी, 
उतनी नहीं मिल सकती । सामाजिछ जीवनके इस अंगका चित्रण 
करनेके लिए ऐसे साहित्यकी जरूरत है, जो समाजको तिलमिला 
दे, लेकिन उसे उस प्रकारक्ी वासनाओंकी ओर कुकानेका काम 
न करे | बदमाशकी वदमाशियों छा चित्रण ऐसा सरस और मोह 
नहीं कि बदमाशियोंक्री ओर रुकान हो जाय। जरूरत तो है 
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समाजके हृदयकों जल्ानेकी, नकि उसे शुदगुदानेकी | लेकित 
जबतक समाजकी आँखे' नहीं खुलती, |तबतकके लिए क्‍या यहद्द 
सहत्वपूण प्रश्न योंद्दी छोड़ दिया जाय १ नहीं। इसका प्रतिकार 
करनेकी आवश्यकता है। माता-पिताओंका यहद्द कत्तेव्य है कि वे 
अपने बालकोंके प्रति इस सम्बन्धमें अत्यस्त सद्दानुभूतिपूण वध्यच- 
हार करे' | बालकोंके मनसे यह भय निकल जाना चाहिये कि 
उनकी कष्ट-कथा यदि उनके अभिभावक सुनेंगे, तो वे उल्टा उन्हीं- 
को दण्ड देंगे। जबतक बच्चोंके दिलमें यह भय है, तबतक 
वास्तविक परिस्थितिका पता लगाना असम्भव है! बालकोंके 
रक्षकोंका कत्तेव्य है कि वे अपने बच्चोंमें अपने स्वयं के प्रति पूर्ण' 
विश्वास और प्रेमके भाव प्रेरित करे' । सरकार यदि चाहे तो, इस 
विषयमें, बहुत कुछ सहायक हो सकती है। हमारे पास अक्सर 
ऐसे सम्बाद आते रहते हैं, जिनमें डिट्रिक्ट बोडोंके शिक्षकोंकी 
दुश्चरित्रताका उल्लेख रहता है। इस प्रकारके शिकायत-पत्रोंका 
बराबर आते रहना शिक्षा संस्थाओंके दूषित होनेका लक्षण हे । 
भारम्सिक, साध्यमिक और उच्च शिक्ता-संस्थाओं तथा छात्रावासों 
के अध्यापकों, निरीक्षकों और छात्रोंमें प्रचलित दुगुणों और 
दुसचार्सोकी जाँच करना तथा अनाचारोंको निर्मूल करनेके साधनों- 
की सिफारिश करनेके सम्बन्धमें प्रान्‍्तीय सरकार एक कमेटी बना- 
कर इस ग्रश्वकी गुरुता और व्यापकताका ठीक-ठीक पता लगा 
सकती है। बिद्दार और उड़ीताकी सरकारने सन्‌ १९२१ ई० में 
भारम्मिक और माध्यमिक रिक्षाके प्रशपपर विचार करनेडे लिए 
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एक कमेटी बेठाली थी । उस कमेटीकी एक उपसमितिने स्कूलोंके 
सदाचारके प्रश्नपर विचार किया था। उस कमेटीने इस सम्बन्धमें 
अपनी जो रिपोर्ट पेश की है, उसका विववण हम किसी अगले 
लेखमें देंगे। इस समय तो दम फेवल इतना ही कद्दना चाहते हैं 
कि विद्ार सरकारकी तरह यदि यू० पी०, सी० पी०, पंजाब, 
आसाम, बंगाल आदि प्रान्तोंकी सरकारे' भी इस प्रश्नकों ज्याप- 
कताका पता लगानेशा प्रय॒त्त करे, तो बढ़ा भारी काम हो सकता 
है। यद्द्‌ प्रश्न बहुत महत्वपूण है। सार्वजनिक सदाचारके प्रश्नों- 
पर लिखनेवालोंके कन्धोंपर बढ़ी जबदेत्त जिम्मेवारी होती 
है। सम्भव है हमारे पाठकोंको यह प्रश्न-किंवा इसपर कुछ 
लिखना और इसकी खुले खजाने चर्चा करना-अश्लील जेँचे ; 
लेकिन वालक्रोंकी रक्षाके लिए जो चिन्ताशील हैं, वे इस ओर 
जरूर आहझष्ट होनेकी दया दिखाएँगे। हम प्रारम्भिक. माध्यमिक 
ओर हाई स्कूज्के देडमास्टरों, कालेजके प्रिन्सपल्नों तथा इस प्रश्न- 
को सुलमानेकी चिन्ता करनेवाले अन्य विद्वग्जनोंसे इस सम्बन्धमें 
विचार करने तथा इस हु्गुणसे मुक्ति पानेका उपाय सोचनेकी 
: प्रार्थना करते हैं।” 

५ अ्रष्टाचरणके लक्षण £ 
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 १--नष्टवीय बालक सदा डरा है, 'अपनेसे बड़े लोगोंके 
सामने आँख उठाकर देख नहीं सकता। वह सदा किसी महान 


प्रह्यतर्य की महिमा रेप 


अपराधीकी भाँति शर्मिच्दा होकर नीचे देखता है अथवा मुख 
छिपावा फिरता है। सदा निरत्साह रहता है। बहुतसे चालाक लड़के 
अपने दु्शुणको छिपानेके लिए व्यर्थ ही छाती निकालकर ऐंठते 
हैं। वे जरूखसे अधिक ढीठ बननेकी चे्टा करते हैं, किन्तु मुख 
कान्तिद्दीन रहता है । 

२--लड़्केका आनन्‍्दमय हँसमुख चेहरा सदा उदास और 
फोका रहता है। बदन सुध्त्त रहता है, फुर्तीका नाम निशान भी 
नहीं रह जाता। हर वक्त रोनेकीसी सूरत बनी रहती है। स्व भाव 
चिड़्चिड़ा, क्रोपी ओर रूखा दो जाता है। मुख पीला पड़ जाता है 
और तेज जाता रहता है । गालोंकी स्वाभाविक गुलाबी छत लोप - 
हो जाती है और काले धब्बे पड़ने लगते हैं । किन्तु यह चिह् १५- 
१६ वर्षकी अवध्थाके वाद दिखलादी पड़ता है । 

३--आँखें भीदर धँस जाती हैं, गाल पचक जाते हैं । आँखों- 
के नीचे गद्मा हो जाता है और काले धब्बे पड़ जाते हैं । 

४--बाल पकने और झड़ने लगते हैं। स्पष्ट रीतिसे कोई रोग 
दिखलायी नहीं पड़ता, पर बदन सूखता जाता है। अंगप्रत्यंगमें 
शिथिलता छा जाती है ; किलो अच्छे काममें दिल नहीं तगता। 
थोड़े परिश्रमसे द्वी थक्ावट आ जाती है, उत्साद नष्ट हो जाता है, 
खेशने-कूदनेमें भी दिल नहीं लगता। खूराक कमर हो जाती है। 
हाजमा बिगड़ जाता है । 

५--जरासा घमकाते द्वी छातीमें धड़कन पैदा हो जाती है । 
थोड़ा भी दुःख पहाडसा प्रतीत दोने लगता है। 
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६--बार-बार भूठी भूख लगती है, अपच और कब्ज दोता 
है। चटपटी मसालेदार चीजें खानेकी इच्छा होती है। अच्छी 
तरह नींद नहीं आती । यदि आती भी है तो घड़ी गहरी नींद । 
सोकर उठते समय शरीरमें महा आंलस्य भरा रहता है। आँखों- 
पर बोमसा लदा रहता है। 

७--रातमें स्वप्नदोष होता है। वीय पतला पड़ जाता है, 
पेशावके साथ बूँद-बूँद करके वीये गिर जाता है; यह भी हस्तमैथुन 
तथा गुदामैथु नका मुख्य चिह्न है। बराबर पेशाब होता है, पुंसत्व 
नष्ट दो जाता है | शरीरमें मन्द मन्द पीड़ा दोती है। अकारण ही 
शरीर ठंढा पड़ जाया करता है । 

८--आृंगार-प्रधान नाटक, उपन्यास आदि पढ़ने, गन्दे चित्र 
देखने तथा विषय-सन्बन्धी बातें करनेकी विशेष इच्छा द्दोती है । 
सदा कुसंगतिमें बैठनेकी प्रवृत्ति होती है. दुराचार अच्छा लगता है। 

९--स्रियोंके साथ बातें करना, युवतियोंकी ओर ताकना 
पापी स्र॒भावका लक्षण है। 

१०--मुखपर मुँहासे निकलना, उठते समय अआँखोंके सामने 
अँधेरा छा जाना, मूछो आना, मत्तिष्क खाली दो जाना, 'अपने 
हाथकी रखी हुई वस्तुका स्मरण न रहना, बहुत जल्द भूल जाना, 
दुष्ट भराचरणके लक्षण हैं । 

११-चित्तका अत्यन्त चंचल, दुर्बल, कामी और पापी हो 
जाना, फोई काम करते-करते बीचद्वीमें छोड़ देना, ज्ण-क्षणपर 
विचारोंका बदलते रहना, दिमाग़में गर्मी छा जाना, ँखोंमें जलन 


प्रहमचर्य की महिमा हे 


पैदा होना तथा पानी बहना, चषणद्वीमें रष्ट तथा च्णहीमें असन्न 
हो जाना, मथेमें, कमरमें, मेसदंडमें, छातीमें बारम्वार द्द पैदा 
दोना, दाँतके मसूड़े फूलना, शरीरसे बदबू निकलना, वीय चाशके 
खास चिह हैं । । 

१२--तलबे और हयेजियोंका पसीजना, केंपकेंपी आना, 
हाथपैरमें सतसनी आना भी इसी वीर्यनाशका कुफल् है। 

१३--मेरुदंढका ऊँ क जाना, आवाजकी कोमलवाका नष्ट हो 
जाना, शरीर बेडौल हो जाना, तथा पढने-लिखनेगें उत्साह न रहना 
नष्टवीय बालकके लक्षण हैं । किसी-किसी अ्रष्ट लड़केकी आवाज 
कढ़ी नहीं भो होती। 

(४--.ीक अध्स्थाले पहले ही युवावस्थाके चिह् दिखायी 
पड़ने लगना भी वीयनाशका ही लक्षण दे । किन्तु यह बात धन 
लड़क्ेंके सम्बन्धमें नहीं कही जा रही है, जो स्वस्थ हड्ढे-कट्टे, 
फुर्वीलि, सब काोंमें तेज तथा बलवान होते हैं । 

उपर लिखे लक्षण जिन बालकोंमें पाये जायें, उन्‍हें सम 
लेना चाहिये कि दुश्चरित्र हैं। ऐसे लढ़कोंकी इस ढंगकी शिंत्ा 
मिलनेकी आवश्यकता होती है, जिससे उनका 'दुगुण दूर दो 
जाय और आचरण में पविश्नता आ जाय । किन्तु सबसे आवश्यक 
और उत्तम तो यह्‌ दो कि पहलेहदीसे बालकोंपर नजर रखी 
जाय, ताकि उनमें घुरी आदतें पड़ने दीन पावे'। क्‍्योंकिये 


आदते' ऐसी हैं. कि एकबार पड़ जामेपर इनका छूटना कठिन ही 
नहीं असस्भव हो जाता है। . 


४१ प्रह्मचर्य की महिमा 


माता-पिताफकी लापरवाहीके कारण कितने ही अच्छे लड़के 
कुसंगमें पड़कर विगड़ जाते हैं | फिर तो कुछ ही दिलोंमें वे नाना 
प्रकारके रोगोंमें ऐसे जकड़ उठते हैं कि लजावश घरवालोंसे चर्चा 
न करके छिपे-छिपे डाक्टरों और वैद्योंको हूँ ढ़ने लगते हैं। इस 
प्रफार तरह-तरहकी अनगेल औषधियोंके सेवनसे वे अपने स्वास्थ्य 
को भर नष्ट कर डालते हैं। रोगझे मूल कारणपर न तो उनका ध्यान 
जाता है भौर न डाक्टर या चैद्य ही चेत फराते हैं। अन्ततः परि- 
णाम यह होता है कि वालकोंको पूँजी जत्र खतम दो जाती है, तत्र 
वे अपने घरदालोंसे चोरी करने लगते हैं, रुपये, जेवर जो कुछ पाते 
हैं, लेकर हकीमके पास पहुँचते हैं और धीरे घीरे चोरी करनेके 
भी गहरे आदी हो जाते हैं। जगब्र यह आदत घरके लोगोंको 
माछ्म दो जांती ६ तब वे लड़केपर अविश्वास करने लगते हैं, 
फटकारते हैं, इस तरह मंगढ़े और विरोधका अंकुर भी उत्पन्न 
होकर पुष्ट दो जाता है भौर सारा जीवन चिन्ता-अस्त हो जावा है। 

नवयुतकोंकी इस बातका ध्यान रखना चादिये कि घातुपीष्टिक 
जितनी औपधियाँ होती हैं, वे सब कामोत्तेजक होतो हैं । उनके 
उेवनसे शरोरमें यदि कुछ ताकत मी मालम पढ़े, तो वह्द केवज 
मजुष्यको भावना तथा उस दवाके साथ दूध मलाई आदिके खानेका 
प्रभाव है, संसारमें ऐसा कोई भी वैद्य या डाक्टर नहीं है, जो 
दवाइयोंके जोरसे वीयहीनफों बीय वान बनानेफा सामथ्य रखता 
हो। यदि कोई इस तरहकी ढींग मारे, तो धृष्टवा है। एकमात्र 
मनको शुद्धि ही मशुष्यको अद्मचारों बनानेमें समय है । 


ब्रक्षचर्य की महिमा ह के 


आजकल नवयुवक्षोंके दुराचरणी होनेके कारण हमारा देश 
रोगोंका घर हो गया है। कारण यह कि उनका स्वास्थ्य तो नष्ट 
हो दी जाता है, उनके दीय से उत्पन्न होनेवाली सस्तानें सी निरबेल 
और रुग्ण पैदा दोवी हैं । इससे देशमें डाक्टरों और वैद्योंकी भर- 
मार हो रही है। जिसे देखो, वह्दो चिकित्सक बना बैठा है। जिसे 
जीवन-निवाहके लिए कोई भी घन्धा नहीं मिलता, वह चिकित्सक 
वन जाता है | अखबारोंमें मूठे विज्ञापन निकालकर ये लोग अपना 
पेट पालने लगते हैं । रोगियोंक्री कमो है दी नहीं, बहुतसे अक्लके 
अन्धे और गाँठके पूरे इनके जाकमें फ्ँस जाते हैं। इसलिए 
लोगोंको चाहिये कि ऐसे स्वाथोस्घोंसे बचकर रहें । 


8 माँ-बापके कक्तेठ्य ९ 
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प्रत्येक माँ-बापका कत्तव्य है क्रि वे ऊपरके लक्षण दिखलायों 
पड़नेकी नोवत न आने द्‌। किन्तु यह तभी दो सकता है, -जबर 
बच्चोंपर पहलेहीसे ध्यान दिया जाय । बहुतस्े लोग इस विषयसें 
अपने लड़के-लड़कियोंसे कुछ कहना-सुनना बहुत बुरा सममते हैं, - 
पर यह बहुत बड़ी मूल है। हमारे कद्दनेका यह मतलब नहीं, कि 
निष्पयोजन ही उन्हें इस विषयकी शिक्षा देकर उनमें कुरुचि पैदा- 
कर दी जाय। क्योंकि ऐसो शिक्षासे तो लाभके बदले द्वानि ही 


अधिक होती है। जरूरत इस बातकी है कि उनपर नीचे लिखी 
वातोंके अनुसार नजर रखी जाय | 


४३ ह ब्रह्मयय की महिमा 


१-बे बुरे लड़कोंके साथ न खेलने पायें, और न उनसे 
मित्रता ही करने पावें। बिना कहे-सुने घरसे बाहर न निकलने 
पार्वे, यदि कही जायें, तो कहकर जाय । गन्दे गीत न गाने पायें 
और न सुनने ही पावें । 

२--अश्लील पुस्तकें उनके सामने कभी व रखे । मुखसे कोई 
बुरी बात उनके सामने न कहे | चटपटी चीजें खानेको न दे । 

३--स्रियोंमें बेठने तथा उनके साथ बातें करनेकी आदत न 
पड़ने दे । थोड़ी कसरत हमेशा कराबे। नशीली चीजें खाने- 
कोनदे। 

इसी प्रकारकी और भी बहुतसी बातें हैं, जिनसे बालकोंकी 
आदतें बिगड़ जाती हैं, उनसे उन्‍हें दूर रखना चाहिये। आगे 
चलकर स्थल-स्थलपर वे सारी बाते' बतला दी जायँगी | किन्तु 
जिन लड़कोंमें पीछे कहे गये लक्षण दिखलायी पड़ने लगे', उन्हें 
साफ और खुले शब्दोंमें वीय नाशके दुगुण बतलानेमें जरा भी 
संकोच नहीं करना चादहिये। इसमें लज्ञा करना तथा अपमान 
सममना मानो अपनी सनन्‍्तानका स्वेनाश करना है। अतः उन्हें 
ज्ह्मचयके नियमोंका अवश्य ज्ञान करा देना चाहिये। बहुतसे 
लोग बच्चोंको किसी पराये मनुष्यके पास सुल्ा देते हैं । वे इसके 
दानिन्‍लाभपर विचार नहीं करते | उन्‍हें चाहिये कि ऐसा कमी 
न करे । 


ब्रद्मचर्य की मंहिमा के 


९ ब्रह्मचयसे आरोग्यता 0 
९ ०५का शहद २-०० 


किसी अनुभवी वैद्यने कहा है कि--एक वर्ष नियमित त्द्म- 
चय का पालन फरनेसे भयंकर रोग भी जड़्से नष्ट दो जाता है। 
इस चिकित्सासे उन्होंने कई रोगियोंको अच्छा भी किया था। 
दे नाड़ी-द्वारा वीये-नाशक पुरुषको जान लेते थे और फिर उसे 
कोई दवा न देकर केवल जअह्मचय के नियमोंका पालन कराते थे ! 
जो ऐसा नहीं करता था, उससे बाते' ही नहीं ऋरते थे | 
कहावत है कि 'तन्दुरुत्ती लाख नियामत' आरोग्यतासे ही 
मनुष्य सब कुछ कर सऋता है। आरोग्यता ही मनष्यकी सबसे बढ़ी 
सम्पत्ति है। यही अर्थ, घ्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषाथोंकी 
जड़े है। जिसने आरोग्य-लाभ नहीं किया, उसमे 'कुछ भी नहीं 
किया ओर न वह कुछ कर ही सकता है। रोगी मनुष्य किसी 
कामका नहीं | वह सबके लिए भार-स्वरूप हो जाता है। रोगी 
मनुष्य संखार ओर परमांथे दोनोंमें अयोग्य ठद्रता है । उसके 
लिए भोग-विलञासकी सारी चीजें दुखदायी बन जाती हैं | क्योंकि 
उतका उपभोग तो वह कर नहीं सकता, उलट उन्हें देखकर मन- 
दी-मन भस्म होता रहता है। भोगी पुरुष सदा रोगो बना रहता 
है। चई कभी भी सुखी नहीं दो सकता। व्यभिचारी पुरुषको 
कदापि आरोग्यता प्राप्त नहीं होती । घनसे सी आरोग्यताका प्राप्त 
होना असम्भव है । आरोग्यता एक ऐसी वस्तु है, जो एकमात्र 


४५ त्रह्मचर्य की महिमा 


वीय धारण करनेसे ही भ्राप्त होती है। वोय वान पुरुषकी दासी 
बनकर रहनेमें हो यह प्रसन्‍तर रहती है। वीय वान मनुष्य दो 
बलवान, आरोग्यवात, माननीय कौर अक्षय-कीर्तिषारी हुआ 
करते हैं । 

संसारमें तीन वल हैं | एक शरीरबल, दूसथा (ज्ञानबल और 
तीसरा मनोबल । इन तीनोंमें मनोबल सबसे ऊँचा है । इस वलके 
बिना सब बल व्यथ हो जाते हैं। किन्तु यह मनोबल बिना शरीर- 
बलके प्राप्त नहीं होता । शरोरबल ही हमारे सब बलोंका मूल 
कारण दै। यह शरीर-बल आरोग्यता है। इसलिए हमें चाहिए 
कि शरीर-बल् प्राप्त करनेके लिए वीय-रक्षा-द्वारा आरोग्यता प्राप्त 
करे' | इसके बिना सब व्यर्थ है। 

आारोग्यताका सर्वोत्तम साधन जह्म चय | है। अह्मचारी पुरुष 
ही आरोग्य हो सकता है। आज दमें भारतके उत्थानके लिए 
आत्म-चलकी मुख्य आवश्यकता है। किन्तु हम पहले ही कद आये 
हैं कि आत्मवलकी जड़ है शरोरबल यानी भारोग्यता। इसलिए 
शरीर-बलके न होनेपर हम संसार-संप्राममें विजय प्राप्त नहीं कर 
सके गे। दु्बल्ताके कारण दृम सदा काम-क्रोधादिके दास बने 
रहेंगे। और फिर शरीर-बलकी तो पग-पगपर: आवश्यकता है। 
यदि द॒भारे शरीरमें बल न हो तो हम उठकर मत्र-मृत्रका त्याग 
भी नहीं कर सकते। यदि बल न हो, तो दम खायी हुई वस्तुको 
पचा भी नहीं सकते, यदि द्ााथोंमें बल न हो तो हम थालीसे आस 
उठाकर मुखमें डाल मी नहीं सकते । कद्ाँवक कद्दा जाय-शरीर- 
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वलके बिता संसारका छोटा-से-छोटा और अत्यन्त प्रयोजनीय काम 
भी हम नहीं कर सकते । अतः शरीर-बल प्राप्त करना सबसे प्रथम 
ध्येय होना चाहिये। क्योंकि शरीर-बल ही सब ध्येयोंका मुख्य 
आधार है। विना शरोर-सुधारके हम किसी अदस्थामें छुखी ओर 
स्वतंत्र नहीं हे सकते और न किसी काममें सिद्धि ही प्राप्त कर 
सकते हैं । 

किन्तु हमारा केवल यद्दी एक शरीर नहीं है। स्थूल, सूच्म 
ओर कारण-सेदसे तीन प्रकारके शरीर होते हैं। इस शरीर रूपी 
राज्यमें अगरण्िद शरीर-धारी दछीटाणु सेनाके रूपमें रात-दिन हमारी 
रचा करते हैं। इन सबद्ा राजा भ्रात्मा है । विजय उसी राजाकी 
होतो है, जिसक्की सेना बलवान और प्रचंड है। ठीक यही द्वाल 
हमारे शरोर हूरी राज्यपर विजय प्राप्त करनेके लिए या इसका 
नाश करनतेके लिए असंख्य कीटाणुओंकी सेना वायु-मंडलमें फिर 
करती है जो इन्हें निवल पाते ही शरीरमें घुस जातो है। इसलिए 
शरीरकी रक्षाके लिए अपने भीतर रहनेवाले और रक्षा करनेवाले 
कीठाणुओंको बलवान रखना चड़ा ही आवश्यक है। पर ये वल- 
बान तभी रह सकते हैं, जब पूण रीतिसे वीय की रक्षा की जाती 
है तथा त्रह्मचय के नियमोंक। पालन किया जाता है । 

जिस मलुष्यमें शरीरचज नहीं होता, उस्चे पग-पगपर अप- 
मानित भी होना पड़ता है। इसलिए जश्मचयका पालन करना 
नितान्त प्रयोजनीय है। इसपर एक ऐतिहासिक कथा बड़ी ही 
उत्साहित करनेवाली है। वह यह कि बलबीय के प्रतापसे ही बढ़े 
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बड़े योद्धाओंके रहते हुए पितामह भीष्म, काशीराजकी अस्त्रा, 
अस्पिका और अम्वालिका नामझी तौन कन्याश्रोंकों जोत लाये । 
अम्बिका और अम्बालिकाका विवाह तो अपने दोनों छोटे भाई 
चित्रांगर और विचित्रवीय के साथ कर दिया, पर त्रह्मचय -ब्रत 
धारण करनेफे कारण उन्होंने अम्बाको लौट जानेकी आज्ञा दो। 
इसपर अम्बाकों बढ़ा ही दुःख हुआ । वह दुखी होकर परशुराम- 
जीकी शरणमें गयी और अपनी सारी कष्ट-कथा सुनाकर उनके 
हृदयमें करुण-भाव उत्पन्त कर दिया । परशुरामने कहा कि हस 
तुम्हारे लिए भीष्मसे कद्देगे ओर यदि वह न मानेंगे, तो उनके साथ 
युद्ध करेंगे। यदि वे परात्त हो गये, तो उनके साथ तुम्हारा विवाह 
करा दिया जायगा । 

इस प्रकार वे अम्बाकों लेकर पितामह भीध्यके पास भाये 
ओर कहा,--तुम इस कन्याके साथ विवाद करलो । परशुरामजीकी 
इस बातको, भीष्मजीने अरबीकार कर दिया। भीध्मने कहा कि, 
यदि युद्धमें आप मुमे हरा देंगे, तो मैं इस कन्याके साथ अवश्य 
विवाह कर छँगा। दोनोंमें घोर युद्ध शुरू ही गया । भीष्मके ह॒द- 
यमें ब्रह्म चर्यकी शक्ति भरी हुई थी । उन्होंने उसीका स्मरण किया । 
उन्हें विश्वास दो गया कि मेरा पक्त न्याय का है, विजय मेरी ही 
होगी। अन्दतः वही हुआ भी | परशुरामजी हारकर चले गये, 
ब्रह्मचारी भीष्मने महावर्यद्धारा प्राप्त शरीर-बलकी प्रतिभासे 
सारे संखारको चकित करते हुए अपने मान-गौरव तथा प्रविज्ञाक्ी 
पूर्ण रीतिसे रक्षा की । सोचनेकी बात है कि यदि भीष्ममें शरीर 
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बल न द्वोता तो कया वे अपती की हुई प्रतिज्ञाका निवोह कर 
सकते १ कदापि नहीं । तब तो सहापराक्रमी परशुरामजी आनन- 
फानन विजय प्राप्त करके भीष्मके गौरवकों धूलमें मिला देते। 
खाज इतिहासमें पितामह भीष्मका इतना ऊँचा स्थान कभी भी 
न रह गया ह्ोता। 


$ ब्रह्मचयेसे आयु-बृद्धि 

| ४७5३४ ७, ८5४१ ५०१ ८८६ ८४० 585 मजे 
यह बिल्लकुल प्रचलित नियम है कि छुमारावस्‍््था जितनी 
आयुतक रहती है, उससे पाँच गुनी या छः गुनी उस मनुष्यकी 
आयु होती है। छुमारावस्थाका अप्िप्राय यह है कि युवावस्थाके 
फाम-विकारका अभाव | यौवनावस्थाक्षे कामविकारकां प्रादुभौव 
जिस समय होता है, उससे पहले जो आयु बीत चुकी रहती है; 
उसीको कुमारावस्था कहते हैं ।साधारणतया नियमित रूपसे रहने- 
वाले मलुष्यमें बीस वर्षकी अवस्थामें तारुए्य-साव आंता है, 
इसलिए मनुध्यकी आयु ९०० से लेकर १२० वर्ष तकको मानी 
ययी है । किन्तु दुःख है कि आजकल बाल्यावस्था और कुमारा- 
पस्था का समय बहुत ही कम्त रह गया है ; यही कारण है कि 
इमारी आयु भी घट गयी है|. समाज और जातियें ब्रह्मचय का 
घात करनेवाले तथा असमयपें ही तारुण्य लानेबाले विचार औौर 
कार्य होनेके कारण द्वी हमारा इस प्रकार हास हुआ है और होता 
जा रहा है। यदि फिर ओजखी विचारोंका प्रचार हो जाय; तो 
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अवश्य हो हमारी तथा हमारे दश्चोंकी आयुषढ़ सकती है | इमारे 
पूर्वेज महर्षियोंने यौगिक नियप्रोंका प्रचार करके यही सोचा भा 
दि बह अवस्था केवल २० वर्ष ही न रहे बल्कि इससे भो अधिक 
बढ़े | किन्तु समयके फेरसे आज ठीक उसका €स्टा हो रहा है । 
यौगिक नियमोंके स्थानपर दूसरे बुरे व्यवद्ार ६ प्रधलित हो गये 
हैं। अतएव देशके नेताभोंका कर्तव्य है कि वे देशवासियोंकों 
योगके नियमोपर घलानेका प्रयज्ञ करें। प्रत्येक ममुष्यको डचित 
है कि वह बाल्यकालकी अवधि बढ़ानेमें प्रय्लशील हो | किन्तु 
यद्द तमी सम्भव है, जब नद्गाचयका उचित रीत्तिसे पालन किया 
जायगा | बिना अद्वाचर्यका पालन किये किसी भी सुख या 
रेश्वयंकी आशा करना निरी मूखता है। 
इस बातका हमेशा ध्यात रखना चाहिये कि एकवारके 
बोर्य-पातसे साधारणत: दस दिनकी आयु घटती है। इस प्रकार 
जेगातार सालभरतक श्रतिदिन वीय-पात करते रदनेत्ते कम-स्ले- 
कम दस यर्षड़ी आयु कम दो जाती है । 





4 तीसरा प्रकरण ; 
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! ब्रह्मचयकी विधियाँ हे 
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शी तामें भगवान्‌ श्रीकृष्णमे कहा है कि, जिस मनुष्यकी 

जैसी भावना रहती है, वह उसी प्रकारका हो जाता 

है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा कर्पइल्ञ है।जिस 
प्रकार कव्पवृत्षके नीचे बेठकर मनुष्य जिस वस्तुकी चिन्ता करता 
है, बह तुरन्त ही सामने आ जाती है, उसी प्रकार परमात्माकी 
सष्टिमें मलुष्य अपनी भावनाके अनुकूल ही हो जाता दै। 
इसलिए मनुष्यको सदा अच्छी भावना करनी चाहिये। कहनेका 
अभिर्भ्राय यह कि मनुष्य अपने दी विचारोंसे श्रेष्ठ और नष्ट द्वोता 
है; इसमें ज़रा भी सन्देद्द नहीं। यह छहना सूखेता है कि अपुक .. 
आदमीको अम्रुक व्यक्तिने चौपट कर दिया। कोई किसको बना 
या बिगाड़ नहीं सकता । हम मानते हैं. कि सत्संग और कुसंगसे 
मलुष्यका चताव और विगाड़ होता है, किन्तु उसमें भी मलुष्यके 
विचारोंकी द्वी प्रधानता है। यदि उसके विचार अच्छे होंगे तो 
वह झुसंगर्म पड़ेगा ही क्यों ? और यदि उसके विचार बुरे होंगे 
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तो वह सत्संगमें कदापि न जायगा। इसलिए मनुष्यक्ो बनाने- 
विगाइनेवाला दूसरा कोई नहीं है, वह अपने ही कमोंसे वनता- 
विगढ़ता है । गीताकारने कहा भी है :-- 


#म्न एवं मनुष्याणां कारण वन्ध मोज्ञयोः |” 


मन दी मनुष्यको दास बनाता है, मन द्वी उसे डरपोक बनाता * 
है और मन द्वी मनुष्यको स्वगे या नरकमें ले जाता है । स्व या 
तरक रूपी ग्रहकों कुणो परमात्माने हमें दी दे रक्खी है। मनुध्यकी 
सुगति और दुर्गेति उसके भले-चुरे संकल्पों तथा विचारोंपर दी 
निसर है। पापी विचारोंसे वह पापांत्मा तथा पुण्यमय विचारोंसे 
चह अवश्यमेव पुण्यात्मा बन जाता है। पतित-से-पत्तित मनुष्य भी 
यदि उच्च और पत्रित्र विचारका दो जाय तो वह भी उच्च और 
पचिन्नात्मा बन सकता है। किन्तु भगवान्‌ कहते हैं. कि उसकी 
चुद्धिका निश्चय पूरा होना चाहिये। क्‍योंकि बिना दृढ़ विश्वासके 
कुछ नहीं होता; ““विश्वासो फलदायकः [” विश्वास जितना ही 
अधिक द्वोगा, उत्तना ही उसका फल भी अधिक होता है| इस 
विश्वासका सम्बन्ध मनसे है । इसीसे इसमें मन्तोयोगी दोनेक्ली 
जरूरत है। किसी बातमें संशय करना ठीक नहीं । “संशयात्मा 
विनश्यति” यानी संशय करनेवाला मनुष्य नाशको भ्राप्त द्ोता है। 

सच पूछिए तो घुरी कल्पनाश्रोंसे ही महुष्यका सर्वेनाश 
दोता है। अतः त्रह्मचारीको चाहिये कि वह ह5-पूवक कुबु द्धिको 
उया बुरे विचारोंकों स्थांगकर सुवुद्धि भर सुविचारोंकों हृढू 
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विश्वासके साथ धारण करे। भौर यह निश्चय कर ले कि इसीसे 
इमारा उद्धार होगा--हसे मैं मरते दस तक कभी न छोड़ गा। 
किन्तु इसके लिए किसी समय-विशेष या शुभलग्नकी अतीक्षा 
करनेफी आवश्यकता नहीं। यह तो संयम्‌ शुभ रूप दे । घुरू 
करनेमें भागा-पीछा करनेवाला घोखा खाता है। जितने जद इस 
में प्रवृत्त दो सको, उतना ही अच्छा। याद रहे कि मलुष्य 
जिस्र दिन जन्मता है, उसी दिन छसका ऑँगूठा कालरूपी सके 
सुखमें पढ़ जाता है। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं त्यों-त्यों 
मनुष्य-शरीरका अधिक भाग कालके मुखमें घुसता जाता है भौर 
हक दिल समूचा शरीर ही लोप हो जाता है। इसलिए कब 
हसारा यह नश्वर शरोर न रहेगा, इसका फोई ठीक नहीं दे । 
'ऐसी दशामें यदि €म किसी कामको कलपर टाल दें, और आज 
हो हमारा शरीर नष्ट हो जाय, तो कत्पर दालना किस काम 
आवेगा ९ किन्तु यदि आजदीसे उसे शुरू कर दें और शुरू 
ऋरते ही हमारा शरीर नष्ट हो जाय, तो अन्तिम विचारातुसार 
हमारा जन्म दो .जायगा और सारा काम बन जायगा । क्योंकि 
यह नियम है, कि मृत्युकालमें जैधा विचार रददता है, वैसा दी 
भलुष्यका जन्म भी होता है। पर इससे कोई यह न समम बेठे 
कि पीछेके कम नष्ट दो जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं होता । हाँ, 
यह अवश्य होता है कि श्रव्तिम भावनाकी अगके जब्ममें प्रधानता 
रहती दे भौर पिछले कमें गौण रहकर भोगमें समाप्त हो जाते हैं। 
अतः महाचारोको प्रतिदिन ख्रोनेसे पहले आधा घणटा या 


धरे ब्रद्मचर्य की महिमा 


पाव घण्ठा त्थिर-चित्त होकर पवित्र संकरप करना भादिये। 
इससे सारे कुसंस्कारोंका नाश हो जाता है, और एक अज़ुत 
देदी शक्ति प्रकट होती है। किन्तु इसमें घबड़ानेकी जरूरत नहीं! 
एक दिनमें यह काम होनेवाला नहीं है । इसको बराबर विश्वास- 
पूवेक करते जाना चाहिये । यद्द नहीं कि चार दिन किया भर कुछ 
प्रकट रुपसे न मालूम होनेपर छोड़कर फिर नरकके कीड़े बननेके 
लिए निमप्न हो गये । आज बीज योकर कल ही फलकी आशा 
करना उचित नहीं है। ऐसे अधीर और जल्दबाज लोगोंको कद्मपि 
यश नहीं मिलता भौर न उनकी उन्नति ही हो सकती है। यदि 
शीघ्र फल न मिले, तो समझो कि पहलेके पाप-संकलप अधिक हैं; 
पर वे पुण्य संकरपोद्वारा अवश्य ही परास्त हो जायेंगे। जबतक 
इृदयके अपविश्न भाव पराजित न दो जायें, तबतक हूठ-पू्वेक 
शेजीके साथ चेष्टा करते जाभो । परिश्रमका फल व्यर्थ 
नहीं जाता | 4 

यह याद रहे कि प्रतिध्वनि हमेशा ध्वनिके अनुकूल ही हुआ 
करती दै। किसी ऊँचे मन्दिरमें तुम जैसा बोलोगे, पेप्ती दी 
प्रतिध्वनि भी दोगो । ठीक यही बात पूजन-अचेनके सम्बन्धमें भी 
है। यदि हम बराबर कह्दा करें कि, हे भगवन्‌! हम बड़े ही 
वीयेबान्‌ हों, तो समूचा देश हमें वीयेबान्‌ कहने लगेगा भौर दम 
अनायास ही वीयवान दो जायेंगे। अतः जिस प्रकारका हम 
अपनेको बनाना चाहें, उसी प्रकारकी हमें नि:शंक भावसे प्रतिदिन 
स्तुति-प्राथना करनी भादिये। 
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“तुल्लसी अपने रामको, रीक भने या खीक । 
खेत परेपर जामिंहै, उन्नटा छुल्लदा बीज ॥” 


ठीक यही दशा हमारे कर्मोंके फलकी है। मामूली बीज तो 
किसी कारणसे नहीं भी उगते, पर कर्मेजीज एक भी उगे बिना 
नहीं रहता, सभी फल रूप द्वोते हैं, यह निश्चय है. । गोखामी 
तुलसीदासजीने लिखा हैः-- 


“तुलपती काया खेत है, मससा भयउ क्रिंप्तान । 
पाप, पुन्थ दोउ बीज हैं, बुवै सो लुने निदान ॥ 


अतः प्राप्त फेंके भोंगमें दुखी होना, कमजोरी और व्यथ्थ 
है। क्‍योंकि जो कुछ किया है, उसका फल तो भोगना द्वी पड़ेगा । 
चाहे मनुष्य कायर और दुखी होकर उसे सद्दे अथवा वोर और 
घीर होकर तथा उसमें सुख मानकर । दर द्वालतमें सहना अवश्य 
पढ़ेगा। बिना सहे और भोगे छुटकारा नहीं दोनेका । दाँ, बुद्धि" 
मानी तो तब कद्दी जा सकती है, जब मनुष्य आगेके लिए साव- 
धान हो जाय, यानी ऐसा कमेजीज न बोबे जिसका कड़वा फल 
उसे चखना पढ़े । 

किन्तु ऐसा करनेके लिए प्रावः:काल उठते द्वी अत्यन्त 
प्रेमसे चार-&ः उत्तम भजनोंका पाठ करना चाहिये । अह्ाम- 


चारियोंकी सुविधाके लिए दम कुछ पद नीचे उद्घृत कर 
देते हैं:-- | 
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५ (१) 
हो हरि पतित-पावन सुने । 
हैं| पतित तुम पतित-पावन दोड बानक बने ॥१॥ 
व्याध गनिक्रा गज अजामित्न स्वगति निगमनि भने | 
ओर अधम अनेक तारे जात कांपे गने ॥२॥ 
जानि नाम भअजानि लीन्‍्हें नरक जमपुर मने | 
दासतुलसी सरन आयो राखिये अपने ॥ ३ ॥ 
“-विनय-पत्निका । 
(२) 
मन पहितिहे अवसर बीते | 
दुलेभ देह पाह हरिपद्‌ मज्ु, करम, दचन अरु हीते ॥१॥ 
सहसबाहु दप्तबदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। 
हम हम कारि धन-धाम सँवारे, अन्त चले उठि रीते ॥२॥ 
सुत बनितादि जानि खारथ-रत, न करु नेह सबहीते । 
अन्तहु तोहि तजंगे, पामर | तू न तज अबहीते ॥ ३ ॥ 
अब नाथहिं अनुराग जागु जड, त्यागु दुरासा जीते। 
बुके न काम अगिनि तुलखी कहूँ, विषयभोग वहु घींते ॥४॥ 
““-विनय-पत्निकां । 
(३) 
सेइ चरन सरोम सीतल, तनि घिषे रस-पान ॥१॥ 
जानु जघ त्रिभंग सुन्दर, कलित कंचन दंड । 
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काछिनी कटि पीतर पट दुति, कमल केसर खंड ॥२॥ 
मनु मराल प्रवाल छोना, किकिनी कल्त राव | 
नामि हद रोमावली अलि, चले सेन सुभाव ॥३॥ 
कएठ युक्ता माल मलयज, उर बनी वनमाल | 
सुरपुरीके तीर मानो, लता स्याम तम्रालल ॥४॥ 
नाहु पानि प्रोम पल्लव, गदे झुख सदु बेतु । 
शंति विरामत वदन विधुपर, सुरभि रघज्षित बेनु [५॥ 
अहन अधथर कपोल नासा, परम सुन्दर नन। 
चलित कुए्डल गणडमणडल, मनहु नितरत मैन ॥६॥ 
कुटिल्न कच भू तिलक रेखा, सीस पखि श्रीखएड |. 
मनु मदन धनु सर संत्राने, देखि घन फो दण्ड ॥ण। 
सूर श्रीगोपालकी छवि, दृष्टि भरि भरि लेत | 
प्रानपतिकी निरखि सोमा, पल्चक परिनि न देत ॥८॥ 
“>सुरसागर || 
महात्मा सूरदासजी-रचित ऊपरका नख-सिख वरान सम्बन्धी, 
बद ध्यानकफे लिए बढ़ा रत्तम है। 
(४) 

तू दयालु, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । 

हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-सुनहारी॥ १॥ 

नाथ तू अनाथको, भ्रनाथ फोन मोसो ? 

मो समान आउत नहिं, भातिहर तोसो || २॥ 
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ब्रक्ष तू हों भीष, तू ठाइ हों चेरो। 

तात, मात, सत्ता, गुरु तृ सत्र विधि [हैतु मेरो || ३ ॥ 

गेहिं मोहि नाते झनेक, मानिये जो भावै | 

ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरन सरन पावे || ४ ॥ 
ब“विनेय-पत्रिका | 


(५) 


मिय झदतें हरिते विगान्यो । तबते देहं-गेह निम नान्‍यो ॥ 
मायावप्त स्वरूप विसरायो । तेहि अमते दारुन दुख पायो 
पायो जो दाहुन दुसह दुख सुख लेस सपनेहु नहिं मिल्यो | 
मत्रसूल स्ोग भनेक जेह्दि तेहि पन्‍थ तू हठि हृठि चैल्यो ॥ 
बहु नोनि जनम जरा विपति मतिमन्द हरि नान्‍यो नहीं । 
श्रीराम मिन्तु विश्राम मूढ विचार लखि पांयो नहीं ॥१॥ 
आनेँद्र पिन्‍्छु मध्य तब बाप्ता । वित्रु माने कप्त मरसि पियासता ॥ 
मृग-भरम-वारि सत्य निय जानी। तहूँ तू मगन भयो सुस्त मानी ॥ 
तईँ मगत मज्जति पान करि ब्रयकाल जल नाहीं जहोँ | 
निन्र सहन अनुभव रूप तव खनन भूलि भव आयो तहाँ॥ 
निर्मल निरज्ञन निरविकार उदार सुख तैं परिहरयो। 
निइकाम राज विदाह तप इव सपन कारागृद पस्यो ॥२॥ 
जे निन कर्म-होरि हृढ़ कीन्दीं । अपने करन गाँठि गहे दोन्‍्द्दी ॥ 
तारे परवस परनो अमागे। ता फल गरभ-वास-दुख भागे ॥ 
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आगे अनेक समूह संसति उदर गत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ, ऊपर चरन सड्डूट वात नहिं पूछे कोऊ ॥ 
सोनित पुरीष जो मूत्र-मत्न कृमि कर्षमाबृत सोदई | 
कोमल शरीर गैंभीर वेदन, सीस घुनि धुनि रोवई ॥१॥ 
तू निज करम-नाल जहैं घेरो । औहरि सह तज्यो नहिं तरो ॥ 
बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों। परम कपालु ज्ञान तोहिं दीन्हों॥ 
तोहिं दियो ज्ञान बिवेकर ननम अनेककी तव सुधि भई । 
तेहि इसकी हों सरन जाकी विषम माया गुन मई॥ 
जेहि किये जीव-निकाय वप्त रसहीन दिन दिन अति नई । 
सो करो वेगि सैंभार श्रीपति विषति महँ जेहि मति दई ॥४) 
पुनि बहु विधि गलानि जिय मानी | अब जग जाइ मजोचक्रपानी ॥ 
ऐसेहु करि विचार चुप साथी | प्रसव-पवन प्रेरेड अपराधी ॥ 
प्रेरेड जो परम प्रचणड मारुत कष्ट नाना तें सह्ो। 
सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दंह्यो ॥ 
अति खेद व्याकुल्न अल्प बल छिन एक वोलि न आवई | 
तब शीघ्र कष्ट न जान फोड सबलोग हरपित गावई ॥ शो! 
बाल दुसा जेते दुख पाये | अति असीम नहिं जाहि गनाये । 
छुघा व्याधि वाधा भट्ट भारी | वेदन नहिं. जाने महतारी ॥ 
'जननी न जाने पीर प्तो, केद्ि हेतु सिछ्ठु रोदन करे | 
सोइ करें विविध उपाय बातें अधिक तुब् छाती जरें॥ 
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कौमार सैसव अरु किसोर अपार अघ को कहि सके | 
वितेरेक तोहि निरदय महाखत्र श्रान कहु को कहि सके ॥ ६॥ 
जोबन जुबती सैंग रँगरात्यो | तब तू महा मोद मदमात्यो॥ 
ताते तमी परम मरजादा | बिसरे तब सत्र प्रथम विपादा ॥ 
विछ्रे विषाद निक्राय पकट समुक्ति नहिं काट्त हियो। 
फिरि गर्म-गत-आवर्त सस्तति चक्र जेहिं होइ सोइ कियो ॥ 
कृमि भस्म-विट-परिनाम ततु तेहि त्ञागि जग वैरी भयो। 
परदार-परधन-द्रोह पर सेसार बाड़े नित नयो॥|७॥ 
देखत ही आयी विरुधाई। जो तें सपनेहूँ नाहिं बुलाई ।॥ 
ताके गुन कछु कहे न जाहीं | सो अब प्रगट देखु मन माहीं ॥ 
सो प्रगट तनु जरमणर जरावस व्याधि सूल सतावई | 
प्िर कम्प इन्द्रिय-सक्ति प्रतिहत वचन काहु न भावई ॥ 
गृहपालहू तें अतिनिरादर खान-पान न पावई | 
ऐसिहु दसा न विराग तहें तृस्ना तरज्ञ बढ़ाईई॥ 
कहि को सके महाभव तेरे | जन्म एकके कछुक गनेरे ॥ 
खानि चारि सन्तत अवगाहीं | अनहुँ न कह विचार मन माहीं ॥॥ 
अंजहूँ विचार विक्रार तजि भज्ु रामजन सुखदायक | 
भवप्तिन्धु दुस्‍्तर जल्लरथ भज्जु चक्रधर सुरनायर्क ॥ 
 बितु हेतु करनाकर उदार श्रपार माया-तारनं। 
. केवल्य-पति नगपति रमापति प्रानपति गति कारने ॥६॥ 
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रघुपति भक्ति सुल्ृम .सुखकारी | सो श्रयताप-सोक-भयहारी ॥ 
बिन सत्संग भीक्ति नहिं होई | ते तब मिले द्रवे .जब सोई ॥ 
जब द्रंवे ' दीनदयालु राघवः साधु संगति पाइये | 
जेहि दरप्त परस समागमादिक पापरासि नसाशये ॥ 
जिनके मिंले दुख-सुख-समान अमानतादिक गुन भये। 
मद-मोह-लोभ-विषाद-क्रोध सुबोधते सहनहिं गये ॥१०॥ 
सेवत स्राधु द्वैत भय भागे | श्रीरघुवीर चरन जो लागे॥ 
नेह जनित विकार सब त्यागे | तब फिरि निज स्वरूप भनुरागे॥ 
अनुरागसो निमर रूप जो जगतें विज्षष्छन देखिये | 
सन्तोस-सम सीतल् सदा हम देहबंत न लेखिये।॥ 
निरमत्न निरामय एकरस तेहि हर्ष सोक न व्यापई । 
त्रत्ञोक-पावन पो सदा जाकी दूसा ऐसी भई ॥११॥ 
जो तेहि पंथ चत्रे मन लाई । तो हरि काहेन होदि सहाई ॥ 
जो मारग खुति साधु दिखांबे | तेहि पप चलत सै सुख पांवे ॥ 
पाव सदा छुख हरि छुपा संसार-आसा तमि रहे। 
सपनेहु नहीं दुख द्वत दरसन बात फोटिक को कहे ॥ 
द्विज्न देव गुरु हरि सन्त विन्रु संसार-पार न पाइये | 
यद्द नानि तुलसीदास त्रासहरन रमापति गाइये ॥१२॥ 
“-- विनय-पत्रिका । 


इस भकारके उत्तमोत्तम भक्तिपूर्ण' पदोंका पाठ करके ढशझ 
संकृस्प किया करो । देखोगे कि संकल्प ही करते-करते तुममें दैवी 
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तेज प्रवेश कर जायगा। किन्तु विना संकल्प किये कोई भी काम 
प्रारम्भ नहीं फरना चाहिये । लिखा हैः-- 
सड्डुल्पये न विना राजन्‌ यक्तिचित्कुरते नरः | 
फलस्थाइत्यालपक तहय धर्मस्यापत्षयभवेत््‌ || 
“पश्म-पुराण । 
अर्थात्‌ राजन्‌! सकर्पके बिना मनुष्य जो छुछ करता है, 
उसका फल्ञ यहुत ही फम द्ोता है और उसके धमझा आधा भाग 
नष्ट हो जाता है। इसीसे आाय-धर्ममें प्रत्येक शुभकर्मके प्रारम्भमें 
संकल्प करनेकी विधि है। क्योंकि जो काम संकल्प के तिना किया: 
जावा है, वह बहुधा पूणण नहीं होता । कारण यह्‌ कि ऐसे कामोंमें 
मलुष्य ढिलाई कर जाता दै और फरते-करते बीच हो में छोड़ भी- 
देता है । इसलिए ब्रह्मचय घारण करनेके लिए भी दृढ़ होकर इस 
प्रकार संकरर करना बहुत ही झ्ावश्यक है;-- 
हे प्रभो! आ्ाजसे मैं वीय-रक्षा करनेमें दत्तचित्त रहूँगा। 
व्यमिचारसे सदा घणा करूँगा । में परायी स्रीको बुरी दृष्टिसे न 
देखूँगा। किसीका अ्रद्तित न फरूँगा। सदा प्रसन्नचित्त रहूँगाः 
और प्रिय वचन बोलूँगा। सत्यका पालन कहूँगा। में घममको 
छोड़कर और फिसीसे न उरूँगा। ऐ परअह्म परमात्मन्‌ | एकमात्र 
दी मेरा सहायक दे । 
नीचे लिखी बातोंका बिन्तन करते रहना चाहिये-- 
--पइैशवर सर्वत्र है; मुझमें और इंश्वरमें भेद नहीं है। समूचाः 
जगत वरद्ममय है। “अइडग्रद्वारिम” यदी मेरा स्वरूप है। 


अह्यचर्य की महिमा -ई 


२- ईश्वर सत्‌ स्वरूप, चित्‌ स्वरूप और आनव्द स्वरूप है, 
इसीसे उसका नाम 'सबिदानन्द' है। वह नि:संग, अविनाशी और 
'निष्कलंक है । बहू सदा एकरस रहनेवाला है । 

३-ईश्वर वीर्यवान्‌ , स्वशक्तिमाव्‌ और सीमारहित दे। मेरा 
स्वरूप भी वही है। मायाके आवरणसे अबतक में अपनेको भूला 
हुआ था। किन्तु अब उसका पदों अपने-आपही हृटता जा रहा है। 

४--मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, सेरी अवाध गतिको कोई 
भी नहीं रोक सकता। 

०५--अब मैं अपने वीयेको किसी प्रकार भी न गिरने दूँगा । 
स्प्तमें भी भेरा वीये नहीं गिरने पावेगा । मैं बीयकी रक्षाके लिए 
अपने मनमें किसी प्रकारको भी बुरी भावना उल्न्नही ने. 
होने दूँ गा । । 

६-अब क्रमशः मेरी धृत्तियां पचित्र होती जा रही हैं। में 
अब नहाचर्येका पालन कर रहा हूँ, अब मेरे उद्धारमें रंचभर भी 
सन्देह नहीं है । 

७--दे नाथ ! मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो | 

“अब कहनाकर कीजिये सोई | जेहि आचरन मोर हित होई |!” 
हक कक अपने प्रत्येक काम और विचारमें पूरी सावधानी 
दर कामका नियमबद्ध होना अद्बचारीके लिए 
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ः चहुत जरूरी है। यदि कोई काम करवा हो तो पहले सोच लेना 
चाहिये कि इस कामका प्रभाव प्रह्मचय पर क्या पढ़ेगा। यदि 
चुरा प्रभाव पढ़नेकी सम्भावना हो तो उस कामको स्थगित कर 
देना उचित है। यदि कोई विचार मनमें उत्पन्त हो तो सोचना 
चाहिये कि इससे सनपर घुरा असर तो नहीं पढ़ेया। ऐसे विचारों- 
फो कभी भो मनमें न लाना चाहिये, जिनसे मन दूषित हो । हर 
समय इन बातोंका ध्यान रखना त्रह्मचयके लिए अत्यन्त आवश्यक 
है। यहाँ तक कि कोई शब्द सुखसे निकालमेफे पहले त्रह्मचारीको 
उप्तका हानि-लाभ सोच लेना उचित है। 

जिस कामसे या बचनसे अथवा विचारसे किसीका अथवा 
अपना अहित हो, उसे त्यागे रहनेमें दी कल्याण है । वहुत कास 
ऐसे होते हैं, जो बिना उद्देश्यके द्वी मनुष्यसे हो जाते हैं । किन्तु 
न्रह्मचारीकों ऐसा काम करके अपनी शक्तिका दुरुपयोग कदापि न 
करता चादिये; उसका प्रत्येक्ष काम साथेक होना जरूरी है, 
निरथक नहीं । 

सोना और जागना भी त्रह्मचारीका नियमित समय पर होना 
उचित है। जो त्रह्मचारी बनना चांहें, तथा आरोग्य रहकर छुखी 
रहना चाहें, उन्हें जल्दी सोने और जागनेका अभ्यास अवश्य 
करना चादिये। रातके दस वजे तक सो जाना चाहिये। और 
भोरमें चार वजे तक उठ जाना चाहिये। क्योंकि सबेरे उठनेसे 
बहुत लाभ होता है; यह आगे चलकर बतलाया जायगा। इसी 
प्रकार भोजनमें सदा विचार रखना चाहिये, उठते-बैठनेमें भी 
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भल्े-बुरेका ज्ञान रखना चाहिये, संगति पर व्यान रखना चाहिये, 
अपनी उब्तति और अवनतिका सदा ध्याव रखना चादिये आदि। 


सबेरे उठनेके लाभ | 


पड सच. 


सबेरे उठनेसे बुद्धि स्वच्छ रहतो है, आल्वस्य दूर द्ोता है; 
भानसमें उत्तम विचार द्वोते हैं। स्वप्दोष भी प्रायः रातके अन्तिम 
पहरमें दी हुआ करता है। सबेरे उठनेसे स्वप्तदोषका द्ोना बन्द 
हो जाता है। जो आदमी सर्वेरेका अमूल्य समय नष्ट कर देता हैः 
उसका समूचा दिन हो व्यथ चला जाता है । जिस- प्रकार मनुध्य- 
जीवनकी वात्यावध्था जड़ है, उस्ची प्रकार दिनकी यह बाल्यावस्था 
है घोर मूल है। प्राचीन समयके लोग सवेरे उटनेके पूरे अभ्यासी 
होते थे। क्योंकि इस समयकी वायु अत्यन्त शुद्ध और लाभदायक 
होती है। मानसिक शक्तिको बढ़ाने के लिए प्रातःकालका उठना 
अत्यन्त प्रयोजनीय है। जो लोग इस सम्रय सोते रहते हैं, वे 
अल्पाथु, आलसी, वरिद्र, हठी भर घुरे विचारवाले द्वो जाते हैं। 

हमारे शाजछारोंने प्रातः:कालके समयको “अमृत-बेला' कद्दा 
है। रात-मरके विश्रामके फारण इस समय महुष्यकी बुद्धि सवा- 
भाविक ही शान्त, गम्भीर और पवित्र रहती है। ऋषिलोग इस 


३, 
समय उठकर सबसे पहले स्थिर-चित्तसे परमात्माका ध्यान करते 


थे. यही कारण है कि इतने दिन बीत जानेपर भी अभीतक समूचे 
उंसारम उनकी कीतचि और चशका गुण गाया जा रहा है। इस- 


प्र हु 
| 
१५२ 
६. 
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/+ जिए बरह्मचारीफो उचित है कि वह काम-क्रोधादि शत्रुओंको 

४ परात्त करनेके लिए इस अमूल्य समयको सोनेमें न बितावे। 
कहावत है, 'जो सोया सो खोया ।' इस समय उठकर परमात्माका 
ध्यान करता चाहिये और शान्ति-लाभ करना चाहिये। सबेरे 
उठनेका अभ्यास ढालनेसे इसके गुणोंका पता अपने-आप ही 
चत्न जाता है । 


| शुद्ध वायु ओर शुयन-विधि ९ 
छुन्टग्टग्ठग्तव्ताक्रव्तक्कक्तम्तप्क्ण्यग्फन्क्ण्क्गरण्राि 
जहाँ तक दो सके, खुली हवामें सोना और रहना चाहिये। 
क्योंकि वायुमें बहुत वड़ी संजीवनी शक्ति है। इसके बिता कोई 
भी जीव नहीं जी सकता। बिना आहारके मनुष्य द्रो-चार दिन 
रह सकता है, जलके त्रिना भी कुड्े समय तक शरीर रह सकता 
है, किन्तु द्ववाके बिना तो मनुष्य दो-चार मिनटमें ही मर जाता 
है। सखोदिये; साँस बन्द करके भनुष्य कितनी देर तक,जी 
सकता है ? इसलिए ज़ो हवा जीवनके लिए, इतनी उपयोगी है 
उसक्रा शुद्ध होना बड़ा जरूरी है। जहाँ शुद्ध दृवासे ममुध्यका 
बहुत घड़ा लाभ द्ोवा है, वहाँ गन्दी और विकारयुक्त हवासे 
उसकी रुत्यु भी हो जाती है। नीचे लिखी बातोंपर पूण रीतिसे 
ध्यान देना अक्षचारीझा परम कत्तेव्य हैः-- 
१--सोमेका कमरा हृवादार और प्रकाश-युक्त होना जहूरी 
है। कमरा साफ रहना चाहिये । 
५ 
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२--ओइने और बिछाने तथा अन्यान्य व्यवद्दारोंमें अनिवाले 
अख् विलकुल साफ रहें । जो वल्र शरीर पर रदे, उसे प्रति दिन 
धोकर सुखाना चाहिये । जो वस्त्र रुईदार हो, धोनेके लायक न 
दो, उसे धूपमें रखकर उसका विकार. निकाल देना चादिये। 
क्योंकि सूर्यके प्रकाशसे रोगके जन्तु मर जाते हैं. और कपड़े 
जदयू पैदा नहीं होती । ह 
३--जाड़ेके दिनोंमें या और किसी मौसिममें मुँह ढेंककर 
कभी ते सोना चाहिये। क्योंकि नाक, सुख और समूचे शरी- 
रखे हर वक्त दूषित हवा निकलती रहती है, और सुख ढेँका रहनेसे 
सलुष्यक्षे भीतर वह्दी दूषित हवा बार-बार जाकर रोग पैदा 
"करती है । 
४-अद्नचारीक़ो छः घण्टेसे अधिक नहीं सोना चाहिये। सोते 
-समय दीपकको बुमा देना चाहिये, क्‍योंकि जलते हुए दीपकसे 
भी दवा दूषित होती है । सोमेके पहले थोड़ासा जल पीलेना 
“और पेशाब कर लेना चाहिये। क्योंकि मल्न-मूत्रके वेगको रोकनेसे 
स्वप्न होनेकी आशंका रहती है साथ ही पेटकी गड़बढ़ीसे बीमा- 
रियाँ भी पैदा दो जाती हैं । 
५--वींद आनेसे पहले भी ईश्वरका स्मरण करके अच्छे 
विचारोंसे युक्त होना उचित है। ऐसा करनेसे रातमें बुरे स्वप्त नहीं 


दिखलायी पढ़ते | एक वात यह भी है कि इश्वरका ध्यान करनेसे 
निद्रा बहुत जरद आ जाती है। 


६-श्रति दिन खबेरे शुद्ध बायुमें टहलना चाहिये। किस्तु टेक. 


॥ 
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हुड़नेके लिए नहीं, बल्फि अच्छी तरहसे । कमसे कम दो-चार 
मीलका चक्कर तो आवश्य ही लगाना चाहिए। इससे एक तो 
कसरत हो जाती है और दूसरे शुद्ध वायुसे शरीरका आलत्य दूर 
दो जाता है। बदनमें फुर्ती रहदी है। काम करनेमें जी खूब 
लगता है। भूख भ्रच्छी लगती है। शरीरमें ताकत आती है; 
बहुतसे विकार विना द्वा-दारूके ही समूल नष्ट हो जाते हैं। 


६ सल-सृत्रका त्याग | 
5)-+89२०-३२-०-३:+७/०48७-+-२७-+-६७+-%- 

सूर्योदयसे पहले मल मूत्रका त्याग कर डालना चाहिये। प्रातः 
ओर सायंकाल दो वार शौच जाना उचित है। कितने ही होग 
दो वारसे अधिक और कितने दी मनुष्य केवल एक वार शौच 
जाने की आदत ढालते हैं | किन्तु ये दोनों आदतें ठीक नहीं हैं । 
जहाँ तक द्वो सके, खुले मैदानमें शोच होना चाहिये। मल-म्ृत्रकी 
दाजत द्ोनेपर उसे कभी न रोको । क्योंकि सारे रोगोंकी जड़ 
यही है। आलस्यके कारण जो लोग मल्-मृत्रके वेगकों रोक देते 
हैं, उन लोगोंका स्वास्थ्य बहुत जल्द खराब द्वो जाता है । 

मल-चड्धतासे वीरयका नाश द्वोता है। वीयेंका नाश होने से 
शरीर फमजोर पढ़ जाता है और फिर मन्दाग्नि हो जाती है। 
जत्र अप्रि मन्द पद जाती है, तव पाख़ाना साफ नहीं दोता। मूखे 
लोग कह्दते हैं कि डाट लगनेसे पाखाना अपने-आप दी होगा। 
ऐसा सममकर वे खूब डवल खूराक चढ़ा देते हैं । नतीजा यह 
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होता है कि अन्त पचानेकी शक्ति तो जठराप्रिम रहती नहींवह। 
भीतर-दी-मीतर सद्कर अत्यन्त बदबूदार और जहूरीला बन 
जाता है। सोचनेकी बात है कि जिस सलके घाहर निकलनेपर 
उसकी बदवूसे दम घुटने लगता है; उसके भीतर रहनेसे मनुष्य 
कैसे सुखी और आरोग्य रह सकता है ९ 

सलको रोकनेते भीतर की अपान वायु-बिंगढ़कर मैलेको 
ऊपरकी ओर चढ़ाने लगती है, जिससे वह खराब मैला फिर 


जठराम्निमें जाकर पचने लगता है. और उससे सारे शरीरका खून 
गन्दा हो जाता है। लिखा है किः-- 


“सर्वेपामेय रोगाणं निदान कुपिता महा: ।” 


अर्थात्‌ संसारमें जितने रोग हैं, सब मलके क्ुपित होनेसे ही 
दोते हैं। इसलिए मल-मूत्र त्यागपर तरह्म वारीको पूरा ध्यान रखना 
चाहिये। हमेशा ठीक समयपर सव कामोंको छोड़कर यह काम 
कर डालना उचित है। यदि कभी निम्धित समयपर पाखानेकी 
दाजत न मालूम दो, तब सी शौचके लिए जरूर जाना चाहिये। 
इससे घाहे पाखाना न भी हो, उसकी गर्मी असर नहीं करती। 
किन्तु जो लोग ऐसा नहीं करते, हाजतकी वाद जोहते हुए बैठे 
रद जाते हैं, उनकी आदत विगड़ जाती है और मल्रकी गर्मी 
आँखोंकी व्योति कम द्वो जाती है, मोजनकी रुचि नष्ट हो जाती दै । 
रिस्में पीढ़ा पैदा हो जाती है, ठोकसे भूख नहीं लगती, शरीर 
आजसो हो जादा है और वल-बीये भी क्षीण होने लगता है। 


द६ ब्रह्मचर्य की महिमा 


इस प्रकार नाना प्रकारके रोगोंका घर बन जानेवाले शरीरसे 
न तो जह्मचयके नियसोंका पालन दो सकता है और न धीयकी ' 
रक्षा ही हो सकती है। क्योंकि रोगी मनुष्य कभी भी ब्रह्मचारी 
नहीं हो सकता । इसलिए पेटकी शुद्धिके लिए त्रह्मचारीक्ञो उचित 
रोतिसे ( आगे बतलाये हुए नियमके अलुसार ) मोजन फरना 
चाहिये और मल-मूत्रके वेगको भूलकर भी नहीं रोष्ना चाहिये। 
मैलेकी गर्मीसे भीतरकी इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो जाती हैं और इन्द्रियोंके 
छुब्घ होनेपर मनुष्य रोगी होनेपर मो कामी वन जाता है । इन्द्रियोंमें 
अस्वाभाविक उत्तेजनांका आना इन्हीं अ्रनर्थोक्ा परिणाम है। 
इसलिए मल-मूत्रको या अपान-बायुक्षे किसी काम्रमें 
फँसकर अथवा लजाके कारण, जाड़ेके कारण या और किसी 
कारणसे रोकना अपने स्वास्थ्यको चोपट करना है। ये बातें जहम- 
चर्यके लिए बड़ी ही हानि पहुँचानेवाली हैं । अतः अ्ह्मचयं और 
सवास्थ्य-रक्षाके लिए सुबह-शाम दो बार नियमित समयपर मल- 
मृत्रका त्याग करना परम आवश्यक है। किन्तु मल निकालनेके 
लिए कांखना दीक नहीं है । क्योंकि इससे वीयेके बाहर निकल 
पड़नेकी सम्भावना रहती है। 
कोष्ठ-शुद्धिके उपाय | 
8, नाक ततातदात पर 


ह्‌मं पहले ही कद्द आये हैं कि शरीरमें जितनी बीमारियाँ पैदो 
होती हैं, सब पेट ही गइबड़ीसे दो होती हैं । इसलिए त्रह्मचारीक 
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पेटकी सफाई पर विशेष ध्यान रखना चांहिये।- यदि मलुष्य 
थोड़ीसी सावधानी रखे; तो वह जन्मभर नीरोग रद सकता है 
ओऔर कभी भी उसे पेटकी शिकायत नहीं हो सकती । इसके लिए 
तीचे लिखे उपाय विशेष उपयोगी हैं:-- 

१--अल्प मोजन करना चाहिये। शक्तिसे अधिक भोजन 
करनेसे पेढमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है; क्योंकि जठराग्निपर 
अधिक भार पड़नेसे वह अन्नको पूर्ण रीतिसे नहीं पचा पाती, इस- 
लिए न पचा हुआ अन्न आमाशयमें चला जावा है और कब्जकी 
शिकायत सदा बनी रहतो है। अन्ततः भयानक रोगोंका आक्रमण 
होता है । 

२--यदि पेःमें कुछ कब्ज साल्मम दो तो सबेरे नमक मिले हुए 
पानीकों गरम करके थोड़ासा पी लेना चाहिये और फिर चारपाई- 
पर लेटकर पेटकों अच्छी तरहसे दवाऋर दिलाना चाहिये। बाद 
पाखाने जानेसे दस्त साफ द्ोता है। इस प्रकार ७-८ दिन तक 
करनेसे कव्ज दूर हो जाता है। कब्ज दूर द्दोनेपर इसे छोड़ देना 
उचित है । 

३--प्रति दिन सबेरे आठ घूँट जल पोनेक्री आदत डालनी 
चाहिये। बाद पेटफो दिला-डुलाकर शौच जाना उचित है। 
ऐसा नियमित रूपसे करनेपर कब्जकी शिक्रायत कभी द्वोती 
ही नहीं। 

४-दिनमें दो-तीन बार पेढकों दिल्लाना चाहिये। इसकी 
दिधि यह है कि दोनों हाथोंसे पेटको एक बार बायीं ओोरसे 
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दाहिनी भोरको दवाना चाहिये और फिर इसी प्रकार दाहिनी 
ओरतसे बायीं भोरकफो दवाना चाहिये। इस प्रकार एक दफेगें ५-६ बार 
फरनेसे पेटमें कोई शिकायत नहीं रहती । किन्तु यह क्रिया भोजन 
करनेसे दो घंटेके याद करनी चाहिये । 


ध्ु गुह्येन्द्रिय-शुद्धि | 
कर व्ज जलग 0१०५ कर स ८ सह 
गुदा और मूत्रेन्द्रियको शुद्ध रखना यहुत जरूरी है। शौच 
हो चुफनेके वाद गुद्ा-द्वारको श्रच्छी तरइसे धोना चाहिये। ऐसा 
करनेसे एक तो मल साफ द्वोकर गुदा-द्वार शुद्ध दो जाता है, 
दूसरे इससे वीयमें शीतलता आती है; क्योंकि बीये-प्रवाहिनी 
नाड़ी गुदा-द्वारसे द्ोकर द्वी आयी हुई है। किन्तु गुदा-द्वारको 
शुद्ध करनेकफे पहले लिंगेन्द्रियको अच्छी तरहसे घो डालना उचित 
है। मूत्रेन्द्रियको गन्दा रखना उचित नहीं । इसके धोनेमें त्रद्मचारी 
अधिक धर्षण न करे। क्‍योंकि अधिक घपणसे इन्द्रियमें उत्तेजना 
पैदा होती है ओर वीय गिर जानेकी आशंका रहती है । मृत्रेन्द्रि 
यके अग्रभाग पर टंढे पानीकी धार छोड़नी चाहिये । क्योंकि इस 
इन्द्रियमें शरीरकी तमाम नसें इकट्टी हुई ररती हैं। जिस प्रकार 
पेड्की जड़को सींचनेसे समूचा पेड़ हरा-भरा रहता है, उसी प्रकार 
तमाम नसोंकी जड़ रूप मूतरेन्द्रियको ठंढे पानीकी घारसे शीतल 
करना समूचे शरीरके लिए गुणकारी है । 
इससे मनकी चंचलता नष्ट हो जाती है। वीयमें स्तम्भनः 
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शक्ति आती है। इसलिए इस क्रियाकों कभी भी भूलना ठीक 
नहीं। यह्‌ अह्मचर्य-पालनकी खास क्रियाओंमें है। किन्तु इस 
समय मनमें अधिक दृद्ता, पवित्रता और उच्च विचार्रोके लानेकी 
जरुरत है । जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसके मनमें इन्द्रिय- 
स्वच्छुताके समय ऐसे बुरे विचार उत्पन्न दो जाते हैं, जिसका 
परिणाम है वीयेनाश । 

हमारे महर्पियोंने पेशाव करनेके वक्त जल लेकर जानेकी जो 
आज्ञा दी है, उसका क्या कारण है ? यही कि एक वो शुद्धता 
रहती है, पेशावके बाद इन्द्रियको थो देनेसे वस्धमें पेशाब लगनेकी 
सम्भावना नहीं रहती, दूसरे ऐसा करनेसे दिनभरमें कई बार इन्दिय 
पर शीतल जल पड़ जाता है, जिससे स्वास्थ्यके लिए भी लाभ 
पहुँचता है और बीय-नाश द्योनेकी सम्सावना मिट जाती दे ! 

किन्तु दुःखकी दात है कि आजकलके पत्चिमी सभ्यतामें रंगे हुए 
अद्धे शिक्षित भारतीय नवयुवक, यड़े-बढ़े मेघावी ऋषियों के बतलावे 
हुए नियमोंको अपनी मूखेताके कारण ढोंग समसते हैं। वे कहते है 
कि ये सब दिन्दूधमेकोी पोष लीलायें हैं, इन्हीं वार्तोंसे वो हिन्दू: 
समाज चोपट द्वो गया । यदि इमारे देशवासी अपने घर्म-अन्योंमें 
बतलाथी हुई वातोंकों श्रद्धाके साथ पढ़ें और उनके मर्स सममनेकी 
चेष्टा कर तो उन्हें पता लगे कि मुनियोंकी प्रत्ये्त बातमें कितनी 
उच्चता भरी हुई है और कितना सार है। किन्तु देशके दुभोग्यसे 
हमारा नवयुवक-सम्प्रदाय इधर ध्यान द्वी नहीं देता। उससे तो 
केवल 'अपने धर्मकी हँसी उड़ानेमें दही अधिक आनन्द मिलता है। 
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हे प्रभो | बह दिन कव आधेगा जब हमारे देशके नवशुवकोंका 
शज्ञानान्धकार दूर द्वोफर उन्हें ज्ञान-दृष्टि प्राप्त होगी १ 


४ मुख-शुद्धि ओर स्नान (£ 
4940 4० ९७ 4६ 20 42 42 40 थ४ ०० ६४ १५ ५००८५ ४] 
सुखको प्रतिदिन अच्छी तरहसे साफ फरना चाहिये। बहुवदसे 
दनन्‍्तघावन करनेमें इदनी शीघ्रता करते हैं कि दाँतोंकी मैल ब्यों- 
की-त्यों बनी दी रह जाती है और थे कतेव्यसे बरी द्वो जाते हैं। 
दन्‍्तधावन करना मानो ऐसे लोगोंके लिए जबवालसा मालूम 
होता है। वे सममते हैं कि यह भी एक घामिक काम है, ज़रासा 
करके टेक छुट्टा देना चाहिये | किन्तु वे यह नहीं जानतेकि यह 
रवाध्थ्य की रक्षाफे लिए है| इसमें शीघ्रता करनेसे बड़ा कष्ट होता 
है और कुछ द्वी दिनों में कितने ही अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोग 
आ घेरते हैं | मूखलोग घम समझकर तो कुछ काम करते भी हैं, 
किन्तु तन्दुरुस्तीके लिए एक भी काम नहीं करना चाहते | वे यह्‌ 
नहीं सममते कि दन्दुरुस्तीको ठीक रखनेके लिए जितने काम किये- 
जाते हैं, उन सभोंका समावेश भी घम्म-द्वीके अन्तर्गत हो जाता 
है। क्‍योंकि शरीर द्वी तो मुख्य चीज है| जब शरीर ही न रदेगा, 
तथ घम होगा किससे ? कौन घर्म करेगा 
अतएव त्रह्मचारीकों मुखकी शुद्धि रखनी चाहिये | जो लोग 
मुखकी शुद्धिपर ध्यान नहीं देते, उनके दाँतोंमें ऋरमि पैदा दो जाते 
हैं और असझ्य पीड़ा दोने लगती है । दूसरी बात यह भी है कि 
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जो कुछ आहार शरीरको दिया जाता है, वह सव सुख-द्वारसे 
होकर द्वी भीवर जाता है। इसलिए मुख गन्दा रहनेसे मुखमें 
जाते ही शुद्ध आहार भी दूषित हो जाता है। परिणाम यह द्योता 
है कि सनुष्य वो अपनी सममंपे शुद्ध आहार करता है, पर वहाँ 
जटराग्निफो दूषित और विषेले पदार्थ मिलते हैं। क्योंकि दाँोंमें 
मै वैठनेसे एक प्रारक्षा दु्गन्धि-युक्त' विष पैदा हो जाता है। 
ओर इस प्रकारछी असावघानीका कुफल समूचे शरीरकी भोगना 
पड़ता है । 

सुखकी सफाई करनेके बाद देहकी सफाई करनेके लिए स्नान 
करना चाहिये। ये दोनों काम्र सूर्योदय से पहले कर डालना 
चाहिये | ्रह्मचारीके लिए कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धि- 
की ओर ध्यान रखना विशेष प्रयोजनीय है। गन्हे शरीरसे मन 
भी गन्दा रहता है। गन्दगी रोगका घर है। इसलिए शरीरको 
शुद्ध रखनेके लिए अतिदिन सवेरे स्नान करना बहुत जहरी है। 
इसमें शरीरके सब छिद्रू खुल जाते हैं। छिद्गोंका खुला रहना 
स्वास्थ्यके लिए बढ़ा आवश्यक है । क्योंकि सनुष्य केवल वाछसे 
ही साँस नहीं लेता, बहिछ शरीरफे रोम-कूपों द्वारा भी वह साँस 
जिया करता है। इसलिए गन्दगो रखनेसे ये ढेंह जाते हैं और 
उचित रीतिसे इनके द्वारा शरीरझा काम नहीं हो पाता । इन छिद्ोंके 


घन रहनेसे नाऋ-मुखके खुले रहने पर भी हम जीवित नहीं 
रह सकते । 


इसलिए प्रत्येक सरी-पुरुपको चादियेकि वह शरीरकी रब व्छ- 
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तामें कभी आलस्य न करें और प्रतिदिन घपण-स्नान किया करें। 
घेण-स्नान कहते हैं, खूच मल-मलकर स्नान करनेकों। घर्षण- 
स्वानसे त्वचाके सव छिद्र खुल जाते हैं और भीतरके दूषित पदाथ 
पसीनेके रूपमें बड़ी आसानीसे बाहर निकल जाते हैं । इसी प्रकार 
बादरकी शुद्ध हवा भी भीतर जाती है । घषेश-स्नानसे मनुष्य 
तेजस्वी, आरोग्य, विकार-रदित और वीय-रक्षक बन जाता है । 
सव जगह पविन्नता ही जीवन है और अपविजत्रता ही मरण है। 
हमलोग वहुधा स्नान करनेमें जल्दीबाजी किया करते हैं ; एक-दो 
लोटा पानी शरीर पर डाला, कहीं शरीर भींगा और कहीं नहीं, 
हाथ लगाना या शरीरकों मलना तो मानो पाप है, बस स्वान 
हो गया | किन्तु यद्द बात बहुत घुरी है। यदि सच पूछा जाय तो 
इसे स्नान कहा ही नहीं जा सकता | क्योंकि ऐसे स्नानसे वो कोई 
लाभ नहीं होता, वल्कि कुछ-न-ऊुछ द्वानि ही होती है । फारण 
यह कि भीतरी गर्मी ऊपर आ जाती है और उसकी शान्ति नहीं 
दोती, अतः दवानि पहुँचाती दै। जब्रतक स्तान करनेसे शरीरमेंका 
ज़हर न निकल जाय, तबतक उसे स्नांन कहना ही व्यथ है। इस- 
लिए बद्ष बारी को खुब रगड़-रगढ़ धर शरीरके प्रत्येक अगको साफ़ 
करके स्नान करना चाहिये | 
जाड़े और बरसातमें चाहे कम -समयतक स्नान करे, पर 

गर्मीक्रे दिनोंमें आधधघ्घंटे से कम स्नान नहीं करना चाहिये | इतनी 
देरतक स्नान करनेसे मस्तिष्क ठंढा पड़ जाता दै। जिन लोगोंको 
सवप़्दोष होता हो, उन्हें तो इसी प्रकार शामके वक्त भी नहाना 
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चाहिये । समान हमेशा छंढे पातीसे करता विशेष लाभदायक ह्दै। 
गर्मीके दिनोंमें प्रत्येक खी-पुरुषके लिए दोनों वक्तका नहाना बड़ी 
लाभदायक है। जाड़ेके दिनोंमें भी 5ए्ढे पानीसे ही नहाना अच्छा 
है। जो लोग इतनी सर्दी न सदन कर सकें; उन्हें गरम पानीसे 
नहाना उचित है; किन्तु ऐसे लोगोंको भी सिरपर ठर्ढा पावी दी 
छोड़दा चादिये। कारण यहकि मस्तकमें शरीरके सब अंगसे 
बहुत अधिक गर्मी रहती है। अतः मरम पानी डालनेसे सस्तिष्कर्म 
तरावट नहीं आती, उसको गर्मी वनी ही रद जाती है। 
नहानेके लिए स्वच्छ जलवाल्ली नदी विशेष उत्तम है। थ्दि 
नदीमें स्नान करना सुलभ न दो; तो छुएँके ताजे पानीसे स्नान करना 
चादिये। कूप-जल सब ऋतुश्रोमें नद्दानेके योग्य रहता है। क्योंकि 
यह जल जाडेमें गर्म और गर्मीमें शीतल रहता है। स्नानमें दाथसे 
शरीरको रगढ़ना विशेष उपकारी है। कारण यहकि इससे शरी- 
रमें एक प्रकारकी विज्जली पैदा होती है। इसलिए सब अंगोंको 
बिजलीकी शक्ति देनेके लिए प्रत्येक अंगको खूत्र रगड़ना चाहिये । 
जो अंग नहीं रगढ़ा जाता, वह कमजोर पड़ जाता हे। इसी 
प्रकार पेटको भी खूथ् रगइना उचित है। इससे कव्ज नहीं होता 
ओर पेटमें कभी फड़ापन नहीं आता । 
फर्मी-कभी साथुन और गरम पानीसे स्ताव करते रहना बढ़ा 
ही स्वास्थ्य-प्रद है। क्योंकि इससे लचायें खूब साफ रहती ह। 
किन्तु प्रति दिन गरम पानीसे नहाना अक्षचये के लिए हानिकारक 
है। बाध्तवर्मे यह अप्राकृतिक स्तान दै। इस प्रफारके स्नानसे 
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मनुष्य कमजोर, नाजुक तथा विषयी बन जाता है। यदि नदीका 
नहाना सुगम दो, तो प्रतिदिन नदीमें स्वान करना . चाहिये। 
नदी-स्नानमें एक पन्थ दो काज हैं । स्नान भी हो जाता है और 
तैरनेसे कसरत भी हो जाती है। 

तैरनेमें बहुतसे गुण हैं। तैरनेसे पूरी कसरत हो जाती है 
और सब अंगों पर काफी जोर पड़नेके कारण शरीर पुष्ट दो 
जाता है; फेफड़े शुद्ध और बलवान होते हैं। शरीरमें फुर्ती आ 
जाती है। उत्साह बहुत बढ़ जाता है। इससे पाचनक्रिया भी 
बढ़ जाती है । किन्तु यह स्मरण रहे कि स्नान के बाद तुरन्त 
भोजन करना बढ़ा हानिकारक है । क्योंकि इससे पाचनक्रिया 
बिगड़ जाती है और शरीर-त्थित पित्त कुपित हो जाता है। 
इसलिए त्रक्मचारियोंको चाहिये कि वे स्तान करनेके वाद तुरन्त 
ही नतो भोजन दी करें और न भोजनके बाद्द तुरन्त स्नान ही 
करे । थे दोनों ही बातें अत्यन्त हानिकारक हैं। स्नान करनेके 
कमसे कम डेढ़ या दो घण्टेके बाद भोजन करना तथा भोजनके 
दो-तीन घण्टे वाद स्नान करना दिंतकर है। पर सबसे अच्छा तो 
यह हो कि स्तानके बाद दी भोजन करनेकी आदत डालनी 
चाहिये, भोजनके बाद स्नान करना बिलकुल भद्दा, अस्वाभावषिक 
ओर उत्तना लाभदायक भी नहीं है जितना कि होना चाहिये । 

इस प्रकार अच्छी तरहसे स्नाव कर चुकनेके बाद सूखे 
तौलियेसे शरीर को भल्री भाँति पोंड डालना चाहिये। बाद सूखा 
वस्र पहन लेता. चाहिये। ऊपर कद्दी गयी रीति से प्रति दिन 
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स्नान करनेवाले मनुष्य सदा आरोग्य प्रसन्‍न चित्त और पवित्र 
रहते हैं। महीने दो महीने तक उक्त रीतिसे स्नान करनेवालोंको 
अपने आपही अनुभव हो सकता है कि इस प्रकारके स्नानसे क्‍या 
लाभ हैं। नदीके.बाद तालावका स्नान भी अच्छा है, पर अधि- 
कांश स्थानोंके तालाब बहुत गन्दे द्वोते हैं, इसलिए उनमें स्नान 
करना द्वानिकारक दे । ऐसे तालाबोंके स्वानसे कुएँके पानीसे 
स्नान करना ही अच्छा है । क्‍योंकि स्तान करनेके लिए बहुत शुद्ध 
जल द्ोना चाहिये । जिन तालाबोंका पानो गन्दा रहता हो, जो 
तालाव वस्तीके समीप हों, उनमें भूलकर भी स्वान नहीं करना 
चाहिये । 


आहार ६ 
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आहारसे त्र्मचयका बढ़ा ही घनिष्ट सस्वस्ध है। आहार दी 
शरीरका सव्स्व है। शरीरको जैसा आहार दिया जाता है, वैसे 
ही उसके अंग-प्रत्यक्ष हो जाते हैं। किन्तु आहार यानी भोजनके 
महत्त्वको सब लोग नहीं जानते। यही कारण है कि ऐसे लोग 
सदा दुखी रहते हैं। अक्मचारियोंको आद्वारपर पूरा ध्याव देना 
चाहिये। अआद्वार साज्तक, राजल और तामस भेदसे तीन 
प्रकारका द्वोता है। आहारसे आयु, चल-वीर्य, सुख और प्रीतिकी 
इद्धि होती है। सात्तिक आदारसे चुद्धि सात्विकी होती है, राज- 
सिकसे बुद्धि रानसी और तामसिर आहयरसे बुद्धि दामसी होती 
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है । इसलिए त्रद्मचारीको सदा सारिक आहार ही करना चाहिये। 
अन्र तीनों प्रकारके आहारोंका निर्णय देखिये :-- 

सारिविक आहार-जो ताजा, रस युक्त, हलका, सादा, 
स्नेहयुक्त, मधुर और प्रिय दो । जैसे गेहूँ, चावल, मूँग, दूध, घी, 
चीनो, नमक, शाक, फज्ञादि सात्िवक आहार हैं। 

रॉजसिक आहार-जो अत्यन्त गस, चटपढा, कड़वा, 
तिक्त, नमकोन, खट्टा, पैलयुक्त, गरिष्ट, और रूखा हो | जैपे-- 
तरह तरहकी गनन्‍्दो और घपविन्नताके साथ बनी हुई मिठाइयाँ, 
चटनी, अचार, लालमिचे, हींग, प्याज, लहसुन, सांस, मछली, 
चाय, गाँजा, भाँग, अफीम, शराब, चण्डू, चरस, वीड़ी, सिगरेट, 
तम्बाकू, सोडा, लेप्लुनेड, आदि । 

तामसी आहार- वह है जो वासी, रसद्दीन, ढुगेन्धित, गला 
हुआ तथा विषम हो ( जैसे घी और तेलके मिश्रणसे बने हुए 
पदार्थ ) त्तामसी आद्वारसे मनुध्यकी राक्षसी बुद्धि हो जाती है। 
ऐसा आद्वार करनेसे मनुष्य दुखी, बुद्धिहीत, क्रोधी, अधर्मी, सूठ 
वोलमेवाला, हिंसक, लालची, आलसी ओर पापी हो जाता है। 

राजसी भआद्वार यद्यपि तामसीकी अपेक्षा अच्छा है तथापि 
बह भी जक्गचारीके लिए दानिकारक है। क्‍योंकि राजसी आद्वारते 
मन चच्चल, कामी, क्रोधी, लालची और शोक-युक्त होता है । 

अतएव त्रह्मचारीको सदा सात््विक भोजन करना चाहिये। 
इसके अलावा भोजनकी मात्रा भी हलकी द्दोनी चाहिये। क्योंकि 
अधिक भोजन करनेसे शरीरमें भारीपन रहता है, दर समय सुस्ती 
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बनी रहती है। शाखोय नियम तो यह दै कि पेठकी आपा अन्नसे, 
चौथाई जलसे भरकर एक चौथाई वायुके लिये खाली रखना 
उचित है | यह याद रहे कि सावथिक भोजन भी बासी हो जानेसे 
दानसी दो जाता है और अधिक खा लेमेसे राजसी बन जाता है । 
भोजन करनेमें शीध्रता करवा उचित नहीं। क्योंकि जो 
भोजन खूब कुचल-छुचलकर नहीं खाया जाता, वह्द यथेष्ट रीतिसे 
जैसा कि पचना चाहिये नहीं.पचता। वह भोजन जल्द पचतवा 
ओर विशेष दितकारी होता है, जो अच्छी तरहसे कुचल्कर 
खाया जाता है। इससे थोड़े भोजनमें काम भी चल जाता है, 
पाखाना भी साफ होता है। कम-से-कम्र एक आसको तीस बार 
कुचलना चाहिये। इस रीतिसे भोजन करना वीय-रफ्ताके लिए 
चड़ा द्वी दितकारक है । 
भोजन करते समय खूब शाब्त और प्रसन्‍न रद्दना चाहिये। 
क्रोधके साथ जो भोजन किया जाता है, वह सात्विक रहनेपर भी 
राजसी हो जाता है। बहुतसे लोग श्रधिक विषय करनेके लिए 
खब हल, गलाई आदि पौष्टिक पदार्थ खाते हैं। वे सममते हैं 
कि इन चीजोंसे वीयेफे नाशका असर शरीरपर नहीं पढ़ेगा। 
किन्तु यह उनकी भूल है। क्योंकि ये चीजें अच्छे-अच्छे कसरती 
पहलवानेंकि पेडमें चड़ी फठिनाईसे पचती हैं, फ़िर विलासी 
मनुष्य इन्हें केसे पचा सकता है। फारण यद्द कि जो मनुष्य 
अधिक विपय फरता है, वध तो स्वाभाविक ही बहुत जदद कम- 
जोर द्वो जाता है। ऐसा करनेका फल्न यद्द होता है कि पेटमें 
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तरद-तरइकी बीमारियाँ हो जातो हैं. और अम्त्मं उसकी मृत्यु 
हो जाती है। 

अतः ग्रद्गाना रियोंको चाहिये कि वे मिठाई, खटाई तथा मसाले- 
दार चीजें खाकर चटोरे न बनें। सदा सादा और स्वच्छ भोजन 
करें । चटपटी चीजें म्रद्षचयमें बाधा पहुँचाती हैं । लाल मिच तो 
व्रद्मचयके लिए प्रत्यक्ष काल सममिये। इसलिए इन घीजोंको 
घीरे-धीरे कम्त करके छुछ दिलोंमें एक दम त्यांग देना उचित है । 

दिनिभरमें केबल दो बार भोजन करना उचित है। पहला 
भोजन ६०-११ बजे और दूसरा शामको आठ बजे करना ठीक है। 
रातके भोजनके कुछ देर बाद थोड़ा गरम किन्तु ठरढा दूध चीनी 
डालकर पी लेना भाद्विये। बहुतसे लोग दूधका बतेन ऊुँह में लगाते 
ही एक सॉसमें गटक जाते हैं। यह आदत बहुत बुरी है। दूध या 
पानी धीरे-धीरे पीना चाहिये । जिस प्रकार लोग गरम चायको 
थोड़ा-थोड़ा करके घीरे-घीरे पीते हैं, उसी प्रकार दूध और पानी भी 
पीना चाहिये । वहुत गरम भोजन कभी न करना चाहिये, क्योंकि 
इससे बीयें पतला पढ़ जाता है। , इसके अलावा गरम भोजनसते 
दाँतोंपर भी घुरा प्रभाव पढ़ता है। किन्तु अधिक देरका घना 
हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि देरका बना हुआ 
भोजन विकार-युक्त दो जाता है। इसी प्रकार कहीं से थककर 
आते ही भोजन कर लेना भी उचित नहीं है। भोजनके बाद एक 
घण्टे तक शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं करना चाहिये। भोजन- 
के समय यदि पानी न पिये तो बड़ा अच्छा हो । इससे भोजन 

हू. 
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जल्द पचता है। यदि पानी पिये बिना न रहद्दा जाय तो थोडढ़ासा 
पानी पी लेना चाहिये ।पर जहाँ तक ही सके, बिलकुल न पिये और 
भोजन कर चुकनेके घण्टेभर दाद अपनी इच्छाके अनुसार पानी 
पी ले। सोजनके पाद सौ छदम घीरे-घोरे दहलना चाहिये। भोजव 
करते ही 'चारपाई पर पड़ जाना अच्छा नहीं है । 
फलाहर-:अन्नफी अपेत्षा फल्ोंमें बहुत अधिक सार्विकता 
है। कारण यह फि फल्नोंमें प्राकृतिकता विशेष है। अन्न खाने- 
बालों के लिए भी थोढ़ा-बहुत फल खाना बहुत आवश्यक है। 
चयोंकि फल्ोंमें स्लीचनी शक्ति बहुत रहती है। भोजन करनेके दो 
घण्टे वाद फल जाना अच्छा है । वीये-रक्षाके लिए फलोंका खाता 
वढ़ा ही लाभदायक है। फल्नों से नीचे लिखे लाभ होते हैं;-- 
१-फलोंसे आयुकी बुद्धि होती है, तन्दुरुस्ती ठीक रहती है, 
चदनमें तापत आती है, बुद्धि निमेल होती है और काम-विकार 
उत्पन्त नहीं होता। इससे चित्त भी खूब प्रसन्‍त रहता है, शरीर 
एइलका रहत्ता है। 
२--पाखाना साफ होता है; निर्बेलता पासमें फटकने नहीं 
पाती, कभी कठ्न नहीं होता, ब्चरादि रोगोंसे रक्षा होती है । 
३-मनछे घुरी चासनायें निकल जाती हैं, सुन्दर भावनायें 
उत्पन्न ऐती हैं, फाम-क्रोष-लोभ-मोद्दादि विकार दूर हो जाते हैं 
तथा छदयमें अद्भुत शान्तिका सच्चार होता है। 


हर किक हर 
४-४ीर्य पुष्ठ होता ईं, शरोरकी कान्ति चढ़ जाती है और 
मावस शुद्ध ऐो जाता है । 
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फलोंमें सूयतेज और बिजली बहुत भरी रहती है, इस फारण 
फलादहारीको सहसा कोई रोग नहीं हो सकता। फलाद्वारसे बुद्धि 
भी तीज्र हो जाती है। हमारे पूर्वजोंका कन्द-सूल-फल दी मुख्य 
आहार था, यही कारण है कि वे इतने तेजस्वी, बुद्धिमान रादा- 
चारी और शक्ति-सम्पन्त थे, जिनकी ज्ञान-गरिमाक देखकर सारी 
डुनिया आज भी हैरान दो रद्दी है। किन्तु दम उन्हींफी सनन्‍्तान 
दोकर मूखे और दच्वू बने बैठे हैं। इसका कारण यददी है कि हम 
प्राकतिक नियमोंका पालन न फरके रात-दिन दीय-नाशके उपायोंमें 
लगे रहते हैं। अतः अपने पूर्वेजोंकी भाँति सदाचारी और ज्रह्म चारी 
के लिए इसी दातकी आवश्यकता है कि हमारा आद्वार ठीक हो। 
दृग्धाहार-दूध संसारमें अमृत कहलाने योग्य है। वास्तदमें 
दघसे उत्तम कोई भी खाने-पीनेकी चीज़ नहीं है। सबसे उत्तम 
और गुणकारी दूध गायका होता है। यही कारण है कि पुराने 
जमाने में सर्वस्द-त्यागी ऋषि मुनि लोग भी गो-दुग्धके लिए गोएं 
पालते ये। खासकर घारोष्ण दूधमें वहुतसे गुण हैं । कुछ गुण 
बचे लिखे भी जाते हैं :-- 
१--.गायका ताजा दुद्दा हुआ दूध सबेरे पीनेसे शरीरमें बल- 
'वीयेकी वृद्धि होती है। मनको शान्ति मिलती है। 
२--तत्त्तण शरीरमें फुर्ती आ जाती है, साइस चढ़ जाता है, 
आलध्य दर हो जाता है दिमाग़में तरी रहती है । 
३--बुद्धि पवित्र द्वोती है; विचारोंमें उच्चता हो जाती है, तथा 
घातु-गत कहे वरहके रोग नष्ट द्वो जाते हें 
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४-गायका दूघ इलका होता है; इसलिए जल्द पचता है। 

यदि गायका दूध न मिले तो भेंसके दूधका सेवन करना 
उचित है। सेंसका दूध गायके दूधकी अपेक्षा अधिक गरिष्ट होता 
है। दूध देनेवाली गाय या मेंसफों शुद्ध ठुण-चारा खिलाना 
चाहिये | क्‍योंकि जैसा आहार दिया जाता है, बैसा द्वी दूधका 
गुण होता है । जो गाय रोगी हो, भशुद्ध ओर द्ानिकारक चीजें 
खाती हो, उसका दूध कभी न पीना चाहिये | इसलिए सममदार 
लोग वाजारू दूध नहीं पीते । 

दूधको बिना कपड़ेसे छाने कभी नहीं पोना चाहिये ! गरम 
दूधमें उतनी प्राणशक्ति नहीं रह जाती, जितनी कि ताजे और 
कच्चे दूधमें रहती है। दुदनेके श्राधा घण्टा बाद दूधमें विकार 


पैदा हो जाता है इसलिए देरके दुद्दे हुए दूधको बिना उबाते नहीं 
पीना चाहिये । 
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“है द्वुक्नचारीके लिए संगतिपर पूरा ध्यात देना चाहिये; क्योंकि 
जैसे मनुष्यका साथ पढ़ता है, वैसा ही हृदय दो जाता 
है। इसलिए हमेशा बढ़ोंकी संगति करनी चाहिये। सत्संगसे 
मलुष्यका जितना सुधार होता है, उतना और किसीसे नहीं। 
सत्संगकी महिमा दी अपरम्पार है । इसोसे गुसाईजोने 
लिखा हैः-- 
“वात स्व अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग | 
तुले न ताहि सकल सुत्र, मो सु लव सतसंग ॥ 
--रामचरित-मानस | 
सत्संगके प्रभाववे अधम स्वभाववाले साधु और सदाचारी 
बन जाते हैं । कुसंगं पढ़नेसे मनुध्यका जीवन ही, नष्ट दो जाता 
है। फिर वह किसी कामके लायक नहीं रद्द जाता । 
“बहू भल वास नरक कर ताता। 
दुष्ट संग ननि देढ़िं विधाता ॥ 
““गमनरित-मानतस । 
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इसीलिए अच्छे और बढ़े लोग घुरे आदमियोंसे सदा दूर 
रहते हैं । इस बातका दावा कोई भी नहीं कर सकता कि मैं 
कुसंगमें रहकर भी अपने घ॒र्मका पालन करता रहूँगा। क्योंकि 
ऐसा दावा करना विषपान करके जीवित रहनेका दावा करनेफे 
समान है। अतएव ब्रह्मचारियोंको उचित है कि वे कुसंगसे सदा 
दूर रहें । घुरे लोगोंकी हवा भो अपने शरोरमें न लगने दें । 

ब्रह्मचारियोंको सदा सत्संगमें दी रहना 'चादिये। संसारमें 
जितने साधन मौजूद हैं, उन सबमें सत्संग सबसे श्रेष्ठ उपाय है 
जगदगुरु शंकराचार्यने लिखा हैः--“सत्संगसे निःसंगकी प्राप्ति 
होती है। निःसंगसे निर्मोहत्व होता है; निर्मोहच्वसे सत्यका 
यथार्थ ज्ञान भौर निश्वय द्योता है। वद मलुष्य जीवन्युक्त दो 
जाता है, यानी भवसागरसे पार दो जाता है 


गोस्वामी तुलसोदासजीने कहा है।--“सठ सुधरदिं सत-संगति 
पाई । पारस परसि कुघातु सुहाई ॥” वाह्तवमें यह्‌ कथन बहुत ही 
ठीक है। एक समय विष्णु भगवानने राजा बलिसे पूछा/-पुम 
सजनोंके साथ नरकमें जाना पसन्द करते हो या ठुजेनोंके साथ 
स्वर में ? घलिने तत्फाल उत्तर दिया कि, मुझे सब्जनोके साथ 
नरकमें जाना ही पसन्द है। विप्णु भगवानने पूछा,-सो क्यों? 
घलिने कहा,--जहाँ सब्जन हैं, वहीं सगे है और जहाँ दुजेन डे, 
बह्दी नरक दे | टुजजनेंके निवाससे स्वगें मी नरक बन जाता है भर 


सब्मनलोंग नरकफो भी स्वर बता देते हैं । सब्जनलोंग जहाँ 
रहेंगे, वहां सब कुछ रहेगा। 
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उत्तम प्रंथ भी मिन्रके समान ही उपकारी होते हैं। जहाँ सत्संग 
न हो, वहाँ सदूभन्धोंद्दीकी संगति फरनी चाहिये । सदूभन्थोंसे मनु- 
प्यको हर समय शान्ति मिलती है। आजतक जितने मद्दात्मा हुए 
हैं, सव सदूपन्‍्थों भौर सम्मिन्नोंके द्वी प्रभावसे। उम्चकोटिके 
प्रंथोद्वारा ही ज्ञानका कोष संसारमें सुरक्षित है। जिसने इनकी 
आराधना की एसे कुछ-न-कुछ अवश्य मिला । 
सद्भन्‍थोंके पठन-पाठनसे मनकी सारी कुचिन्तायें मिट जाती 
हैं; संशय दूर हो जाता है और मनमें सद्भाव जायृत द्वो जाता है। 
ज्ञानानन्दके सामने विषयानन्द फीका पड़ जाता है। अतः अद्यचा- 
रीको प्रतिदिन सन्ध्या-सबेरे अथवा फुर्सतके समय पवित्रता और 
एकामतापूषफ फिसी पब्िश्न अंथक्ा पाठ और मनन करता 
चाहिये। अपने दिलमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि भरति 
दिन में इतना पाठ करके तब अन्त और जल प्रहण करूँगा। ऐस! 
निः्धय कर लेनेसे मनुष्यके भीतर अद्भुत शक्ति पैदा होने लगती 
है । अद्वाबयेकी रक्षाके लिए योगवाशिष्ठ, गीता, रामायण, दास- 
बोध, आदि पुस्तकों विशेष उपकारो हैं। 
जिस प्रकार कुसंगसे सवनाश द्वो जाता है, उसी भ्रकार बुरी 
पुस्तकें पद़ुनेसे भी जीवन बबोद द्ो जाता है। इसलिए त्रह्मचा- 
रीको चाहिये कि वह खंगाररसपूर्ण अथवा मनमें बुरे भाव 
उत्पस्न करनेवाक्ी पुस्तकें कभी न पढ़े । बुरी पुस्तकोंके पढ़ने ओर 
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सुतनेसे सशरिज्न बच्चे भी दुश्वरित्र दो जाते हैं। इसलिए ऐसी 
पुरे त्याग दी । छुरी पुस्तक पढ़ता भौर विष खा लेता बराबर 
है। अतः मूखतासे कभी कोई गन्दी पुस्तक न पढ़े बेठो । कारण 
यह कि बुरी बातें जल्द मनमें बैठ जाती हैं, पर अच्छी बातें जरू 
नहीं वैठतीं। आजकल भश्लील तथा लज्ञाजनक पुत्तकोंका खूब 
प्रचार हो रहा है। इन घुटी पुस्तकोंसे अद्मचयेक्रा बिशेष रुपते 
पतन होता है । 

अतः जो लोग वीर्य-रक्षा करता भार्दे, वे बुरी पुस्तकें भूलकर 
भी हाथसे न हुये । अक्षचारीको चाहिये कि वह झवकाशके समय 
सदाचार, नीति, घर्म॑ तथा गम्भीर विषयोंकी पुस्तकें पढ़े ; जैसे, 
गीता, रामायण, मनुत्मृति, दशन-शाख्र आदि ; रत्तमोत्तम मदा- 
पुरुषोकी जीवनियाँ पढ़े; जैसे स्वामी रामतीये, स्वामी दयाननद, 
छाम्ी विवेकानन्द, स्वामी रामकऋष्ण परमहंस, लोकमान्य तिलक, 
तुछाराम भादिके जीवनचरित | 

अच्छी पुत्तकोंके निरन्तर पाठसे कमेतिष्ठा, प्रसभता, धोरता, 
विचारशक्ति, दया भौर वहुज्ञता प्राप्त होती है; विन्ता, भय, परा- 
घीनता, हंष-भाव और अहंकारादि दुग्गुण दूर हो जाते हैं । मन 
ओर मत्तिकको अपूर् शान्ति मिलती है। मनुष्य उद्योगी, परिश्रमी 


त्या विषधारवान हो जाता है । इसलिए त्रद्मचारी को अध्ययनशील 
घनना घाहिये । 


प्‌ प्रहमचय की महिमा 
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संसारकी प्रत्येक बस्तुमें गुण और दोष दोनोंका समावेश है। 
जिस बस्तुते हमारे जीवनकी रक्षा होती है, उसी बस्तुसे हमारा 
रुद्दार भी हो सकता है। उदाहरण लीजिये, भोजनसे हमारी वृद्धि 
होती है, श्रोर उसीसे कभी-कभो हमारा नाश भी द्वो जाता है। 
टीक यही हाल भाँद्वोंका भी है। शरीरमें भाँख घढ़ी ही जरूरी 
इन्द्रिय है। इसके बिना मनुष्यकों बढ़ा कष्ट होता है। फिन्तु इन 
भाँखोद्वारा ही सनुष्यका पतन भी हो जाता है । इसलिए प्रह्मचा- 
रीको पतनको ओर कभी मे मुझना चाहिये। जो मनुष्य स््ियोंकी 
ओर अधिक ताकता है, संसारकी नाना प्रकारकी चीजोंफो पानेफे 
लोभसे देखता है, वह अवश्य नष्ट जाता है। किसी स्रीका ध्यान 
करना, उसकी सूरत देखनेके लिए लालायित होना, थुवततियोंक्ी 

ओर घूरकर देखना, त्रह्म बयका घात है । 
इसलिए म्द्गाचारीकों पवित्र-दृष्टि रखनी चाहिये । यदि किसी 
ख्रीका स्मरण भा जाय तो फौरन अपनी सराताके स्वरूपका ध्यान 
करना चाहिये अथवा परमात्माफे मनोहर रवरूपमें मन लगाना 
पाहिये। इस प्रकार अपनी माँ या इेश्वर्को उस दोमें देखने 
लगी। यदि किसी स्तरीके किसी अंगका स्मरण हो आये, तो अपनी 
'मंताके उसी अंगका स्मरण करो। इससे तुम्दारे भाव दूषित 
होनेसे सहजदीमें बच जायेंगे और तुम्हारी पापपूर्ण वासना- 
भोंका भन्त दो जायगा। किसी ख्रीसे बातचीत न करो। यदि 


ब्रह्मचर्य की महिमा ६० 


कभी कोई ऐसा प्रसंग आ जाय कि विना वात किये काम न चल- 
सके, तो आवश्यकीय बातें कर लो, किन्तु अपनी माँ या बहनकी 
इृष्टिसे उस स्लीकों देखते हुए । इसका प्तलब यह नहीं है कि उस 
खीकी ओर ताकते रहो । ऐसा कभी नहों करना चाहिए; भाँखें 
नीची किये रहना ही उचित है । हमारे कहनेका सतलब यह है कि 
नीची निगाह किये रहनेपर भी यदि मनश्चक्षु उस ख््रीके स्वरू- 
पक्ो देखनेमें व्यरत रहे ; तो माँ और वहनके रूपमें उसे देखो ! 
ऐसा भाव रखनेसे त्रह्मचारोके ब्रतका पालन होता है । 

यदि कभी किसी बुरी दस्तुपर दृष्टि पढ़ जाय, तो फौरन 
अपनी दृष्टिको समेट लो ओर इश्वर-चिस्दकी ओर मन लगा दो । 
ऐसा फरनेसे तुम्दारे मनमें उस बुरे दृश्यका कुसंस्कार नहीं पढ़ने 
पावेगा और तुम्दारी पविन्नता ज्योंकी-स्यों बनी रहेगी | किन्तु सदा 
सतक रहनेसे ही मनुष्य अपनेक्ों बचा सकता है, अन्यथा नहीं | 
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है द्व१ जो बात है फि आजकल मूखेताके कारण बालक-बालि 
१० काश्रोंको उचित शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वचपनमे” 
ही उनकी आदते' खराब हो जाती हैं | माता-पिताका घम है कि बे: 
अपने वश्चोंकों पूण रीतिसे नैतिक शिक्षा दे' । पाठशालामें पढ़नेके 
लिए भर्ती करा देना किसी कामका नहीं यदि उन्हें मैतिक शिक्षा: 
न दी जाय । आवश्यकता इस वातकी है कि बच्चोंमें चरित्र-बल 
पैदा दो और वे सदाचारी बनें । किन्तु यह तभी दो सकता है, 
जब प्रथम-द्ीसे बच्चोंपर दृष्टि रखी जाय | इसके लिए नीचे लिखीः 
बातों पर ध्यान देना जरूरी हैः-- 

१--लड़के घुरो संगतिमें न पड़ने पावे'। किसी अपरिचित- 
युवकक्रे साथ न रहने पावे । खेलें-कूढें खूब, पर अच्छे लड़कोंके 
साथ । रातमें किसी बिराने आदर्मीके पास न सोने । 

२--चटपटी चोजे' खिलाकर ब्योंकी जबान न बियाड़े | 
गरम विस्तरेपर न सुलावे | ओंधा भी न सोने दे । 
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३--शिक्षापूर्ण कद्दानियाँ सुनावे। बीरोंकी जीवनियाँ सुनाकर 
बीरताका भाव उत्तन्‍्न करे। विवाद्दादिकी कोई भी बात उनसे न 
कहे । ख्री-पुरुषके गुप्त-जीवनका प्रकाश उनपर जरा भीन 
'पड़ने दे । 

४--इस वार्तोंका पहले-दीसे अभ्यास डालेः-घड़ोंकी सेवा 
और उत्तडी आज्ञाफा पालन, सहन शीलता; सत्यत्ता, आलिस्यका 
त्याग, निरसिसान, परिश्रमकी धान; हृदुता, साइस, ईश्वरोपासता 
और प्रत्येक वस्तुते कब-न-कुछ शिक्षा लेनेकी चेष्टा | किसके साथ 
कैसा वत्तीव करना चाहिये, इसकी भी उनमें ज्ञान होना जरुरी है। 

ऊपर की वातोंपर ध्यान रखनेसे वर्चोंकी आदत नहीं विगड़्ने 
“पादी और वे जहाचर्यका पालन करनेमें समथे होते हैं । 


मै प्रह्मचर्यपर अथवे वेद 


४ २९४०४ १६ ५४ ५०८९ 228 ४१42 


अथवे वेदमें मह्मचयका प्रकरण बड़ा दी सुन्दर है। पाठकोंके 
'लाभाथ यहाँ उसका कुछ भ्रंश दिया जाता है। इस व्याख्यामें सृष्टि- 
को प्रह्म घारी चनाकर यह दिखलाया गया है कि इसी प्रकार मनुष्य 
-फ्ो भी प्रहचयका पालन करना चादिये। पहले श्रेष्ठ मह्मचारीका 
कर्तव्य देखिये । लिखा है कि:-- 
च्रक्मरर्चेति समिषा समिद्धः कार्प्यी 
चसानो दीक्षितो दीमश्मश :॥ 


हरे व्रह्मचर्य की महिमा: 


स सद्य एति पूर्वप्मादुत्तरं समुद्र 
लोकान्तंगृम्य झुहराचरिक्त्‌ ॥ 

अथीत्‌ तेजसे प्रकाशित रृष्णनर्म धारण करता हुआ, ब्रतके. 
अनुकूल आचरण फरनेवाला और बड़ी-बड़ी दाढ़ो-मूँछ घारण- 
करनेवाला महाचारी प्रगति करता है। वह जनताको एकत्र करता 
हुआ थधारस्थार उनवों 6त्साह प्रदान करता है और पू्वसे उत्तर 
समुद्रतक शीघ्र द्वी पहुँचता है । 

इस मंत्रके पूवोद्धमें कृष्णचर्म लिखकर त्रह्मचारीके सादेपनकीः 
सूचना दी गयी है। इस प्रकारसे रहकर विद्याध्ययन करनेके बाद 
ब्रह्मचारी तमाम लोगोंको महान फर्ममें प्रवृत्त करता है। इस प्रकार 
बह ज्ह्मचय्यौश्रम रूपी पूर्व अवस्थासे गृहृत्थाश्रम रूपी उत्तर अव- 
स्‍्थामें प्रवेश करता है और संसार-सागरमें अपनी जीवन- 
नौकाको चलावा है । जनताकी उन्नति करनेके लिए जिन कार्मोका 
करना आवश्यक द्वोता है, उन्हें वह करता दै। इसका विचार 
आगेके मंत्रमें है-- 

व्रक्मचारी जनयन्त्रह्मापोलोक॑ प्रमापर्ति परमेप्ठिनं विरामम्‌ । 

गर्भा भृत्त्ता5ह6स्ययोनाविद्वोह भूत्तवाध्सुरांस्ततह॥ 

जो ज्ञानामृतके केन्द्र-स्थानमें गर्भरूप रहकर त्रह्मचारी हुआ. 
वह्दी ज्ञान, कर्म, जनता, प्रजापाल्क राजा ,और विशेष तेजस्वी 
परमात्माकों प्रकट करता हुआ, इन्द्र बनकर अवश्यमेव राज्षघोंका' 
नाश करता है। 
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तांसरय यह कि आद।यके पास नियम,रूप गर्भमें रहकर विद्या 
'ध्ययन करनेके वाद अह्यचारी ज्ञान, सत्कर्म, प्रजा ओर राजाके 
धर्म तथा परमात्माके ख्वरूपका प्रचार करता हुआ अन्‍्तर्में बीर 
चनकर शन्रुओंका नाश करता है। 
आचायस्ततत्ष नमसी उभे इमे उवी गम्भीरे प्रथिवी दिवेच | 
ते रक्षति तपता त्क्मचारी तस्मिस्देवा समनसों भवन्ति ॥ 


ये बढ़े गम्भीर दोनों लोक एथिवी औौर चुलोक आचायने 
पनाये हैं। श्रह्मचारी अपने तपसे उन दोनोंकी रक्षा करता है। 
इसलिए एस ब्रद्मचारीके अन्दर सव देवता अनुकूल मनसे 
रहते हैं। 

अमिक्रन्दुन्‌ स्तनयन्नरुण: शितिगों वृहच्छेयोध्तुभुमोजभार । 

द्रमचारी पिचति सानो रेत: प्रृथिव्यां तेन नीवन्ति प्रदिशश्वतत्नः | 


गजेन करनेवाला भूरे भौर काले रंगसे युक्त बढ़ा प्रभावशाली 
ब्रह्म अथीत्‌ उरक ( जल ) फो साथ ले जानेबाला मेत्र ( वादल ) 
भूमिका रचित रीतिसे पोषण करता है. तथा पहाड़ और 
शमियीपर जलको युष्टि करता है, उस्ततते चारो दिशायें जीवित 
रहती हैं । 
ओोपधयो भूतमव्यमहों रात्र चनस्पत्ति:। 
सग्बत्था सपतु भिस्त जाता ऋायारिण: | 
परावता दिव्या पश्नय धारणया गराभ्याश्षये | 
अ्रष्णा पदिगह्य ये ते जाता तश्रजचाग्णि:॥ 


६ प्रह्मचय की महिमा 


ओऔषधियाँ, वनस्पतियाँ ऋतुओंके साथ गमन फरनेवाला 
सम्वत्सर, अद्दोरात्र; भूत और भविष्य ये सब प्रद्मचारी हो गये 
हैं। पथिवीपर उत्पन्न होनेवाले वन और गाँवमें उत्पन्त होनेवाले 
पत्तद्दीन पशु तथा आकाशमें भ्रमण करनेवाले पत्ती, सब ब्ह्म- 
चारी बने हैं | 

आओपधि वनस्पतिमें ठीक मौसिममें ही फूल-झल लगते हैं, बिना 
मौसिमके नहीं | इसलिए उनमें प्रह्मचय है। मेध भी त्रद्मचारी 
है, क्योंकि वह ऊध्वेरेता है यानी ऊपर जल धारण किये हुए है। 
तालये यह कि ऊध्वेरेता होनेके कारण मेधमें ४थिवीके पालन 
करनेकी शक्ति है; यदि वह त्रह्मचारी न द्वोता तो यह कार्य कदापि 
न फर सकता । सूर्य भी अपनी किरणोंसे जलको ऊपर खींचता 
है। मलुप्य भी श्राणके आकर्पशसे अपने वीयेको ऊपर खींच 
सकता है। इस प्रकार मेष और सूर्यके उदाहरणसे त्ह्मचयेका 
माहात्म्य वर्णन किया है। प्रायः सभी पश्चु-पक्ती मी ऋतुगामी होते 
हैं। वे अपनी खियोंसे गर्भाधानके लिए ही सम्भोग करते हैँ । 

इस प्रकारके वैदिक मंत्रोंसे यद सिद्ध दोता है कि जब पशु- 
' प्ञीतक इस सियमका पालन करते हैं. कि बिना ऋतुकालके 
वे खी-प्रस॑ग नहीं करते तथा मेव और बनत्पतिमें भी दीयको 
ऊपर खींचनेकी शक्ति है, वत्र मनुध्यमें यदि ये बातें नहों तो 
मद्दान लग्जाकी वात है। मनुष्य सत्र प्राणियोंसे श्रेष्ठ है। उसे 
प्रकृति-नियमक्के विरुद्ध करना ,शोसा नहीं देता । अतः उसका 
कर्च॑व्य है कि वह भी बुत्त-बनत्पतियोंकी भाँति वीयको प्राणद्वारा 
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ऊपर खींचकर त्रह्मार॒डमें स्थित करे, नीचे न थाने दे भौर ऋतु- 
मी ख्रोके साथ ही गर्भाधानके लिए सम्भोग करे और किसी 


समय भी न करे । यदि वह इसके विरुद्ध आचरण करेगा तो पतित 
सममा जायगा। 


? चारों वश ओर आश्रम /£ 
न््ष्क्रष्ठ्न्ठ्कुन्ठक्कु वठुतात कु तुाक क 


गीतामें भगवानले कहा हैः-- 
“चातुर्वैर्य मया सष्ट गुण-ऊम विभागशः ।” 
“-भेगवद्गीता । 

चारों व्शोंकी रचना गुण और कर्मके अनुसार की गयी है। 

प्राक्षणके छः करे हैं--पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 
दान देना, दान लेना । ये छः तो त्राक्षणक्े कमे हुए । अब आाह्म- 
णें किन-किन गुणोंका द्ोना जरूरी है, सो सुनिये। मनकी 
शान्ति, इन्द्रियोंका दमन पविञ्रता, क्षमा-शीलता, सरलता, ज्ञान, 
विज्ञान भौर आस्तिफता ये आह्मणके स्वाभाविक गुण हैं। 

जत्नियोंफे ये कमे हँ--पढ़गा, यद्ष करना, दान देना, प्रजा- 
रक्तण । इसी प्रकार शुरता, तेज, घैये, दक्षता, दांत और आरत्ति- 
कता ये जत्रियेर्मि स्वमावज होना चादिये। 

द्रैश्योंका कम ऐै--पढ़ना, यत् करना, व्यापार करना, दान 


देना । उद्गारता, व्यापार-कुशलता भक्ति-त्परवा और छ्म्ता- 
शीलवा ये बेश्यफ्रे स्वामाविक शुण हू। 
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शुद्रोंका कम है; ऊपर कहे गये तीनों वर्णोंकी बढ़े संयमके 
साथ हर तरहसे सेवा करना । 

चारों ब्णोंक्ी समान रूपसे अह्म व्यका पालन फरके अपने- 
अपने धर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये। बहुतसे लोग यह समझते हैं कि 
शुद्रोंको अह्मचयका पालन और विद्याध्ययन करना उचित नहीं है । 
शाखकारोंने निषेध किया है । किन्तु ऐसा सममनेवाले भूल 
करते हैं । वेद तो पशु-पत्तियोंके रह्मचारी रहनेका वर्णन 
करता है फिर मनुष्यको उससे क्‍्योंकर वंचित रखा जा सऊता 
है दूसरी बात यद्द भी है कि बिना अह्म चयके स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रह सकता । जिसक्न स्वास्थ्य ठोक नहीं रदेगा। पद अपनी जान 
सँमालेगा या दूसरेकी सेवा करेगा। रही शू द्रोंके विधधाध्ययनकी 
बात, सो ज्ञान प्राप्त फरना प्रत्येक मनुध्यका घ्मे है। ज्ञानके बिना 
मनुष्य अपने कत्तव्य-कर्मोंको कैसे जान सक्रेगा ? इसलिए विद्या" 
ध्ययन करना भी शूद्वोंको उचित है भर शाख-विदवित है। 

उक्त चारों वर्णोंके लिए चार आश्रम हैं। उनके नाम हैं ब्रह्म व- 
यौश्रम, यृद्दस्थाश्रस, बानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। उपनयन 
संध्कारके बाद बालकोंकों गुरुकुलोंमें जाकर रहना चाहिये । अह्म- 
चर्याश्रममें बालक सादी चालपते कौपीन घारण करके विद्याध्ययन 
करता है, गुरुकी सेवा करता है और अपने आचरणोंका पालन 
करता है। इसकी अवधि कम-से-कम २५ वर्षकी अवध्थातक है । 
झधिक दिनोंतक त्रह्मचयंक्रा पालन करे, तो और भी उत्तम | पर 


इससे फम नहीं दोना चादिये | 
हि 
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वाद वह त्रह्मचारी गृहस्थाश्रममें प्रवेश करता है। इस दूसरे 
आश्रममें उसे सन्तानोत्पत्ति, द्रव्योपाजेन और लोकसेवा तथा 
अतिथि-अभ्यागतोंकी सेवा करनी चाहिये। इसका समय २५ 
वषसे ५० वपतक है। 

फिर गृहस्थाश्रमसे वान-अ्रस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहिये। 
मनुमद्दाराजने लिखा है;ः-- 


गृहस्थ॒त्तु यदा पश्यद्डल्ी पलितमात्मनः | 
धपत्यस्थवचापत्य॑ तदारण्यंस्माश्रयेव || 


श्रथौत्त जब गृहस्थ अपने शरीरको वलह्दीन होता देखे भर 
घरमें पुत्र-पौत्र हो जायें. तब बनमें प्रवेश करे | इसकी अवधि ५० 
घपसे ७५ वर्षतक है। इस आश्रमके मुख्य कर्तव्य ये हैं:-- 

१--वनमें कुटी घनाकर शान्तिके साथ जीवन व्यतीत करे) 
सांसारिक आइस्परोंको त्याग दे, निर्मोह होजाय और प्रकृतिके 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्वोंका गम्भीरता और बारीकीके साथ निरी- 
क्षण करे 


$ कल्याण रु ७ 
२--प्रस्तारके कल्याणाथ विद्याथियोंको विया-दान दे । किन्तु 
एनसे फभी रुछ माँगे नहीं। 
३--संसारके छोटे-से-छोटे जीवघारीको भी प्रेमकी दृष्टिसे देखे 
और "अद्दिसा परमोधम:” का पालन फरे। 
४--फर्दन्मूल-फजा दिसे अपनी श्लुघाक 


हल | । निवारण कर लिया 
करे अर सदा स्वर्गीय आनन्द विचरण करे । 
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५--नाना प्रकारकी वियात्रोंका आविष्कार करे | सदा अपनी 

झात्माकी उन्‍ततिकी ओर ध्यांन रखे । 

६--ृददस्थोंको उचित शिक्षा दे । इन्द्रियॉपर अधिकार करनेके 
लिए योगाभ्यास करे और परमात्माकी ओर मन लगावे। 

उसके बाद संन्यासाभ्रमर्मे प्रवेश करे। यह अन्तिम आश्रम 
है । इसकी अ्रवधि ७५ बर्षके बाद जीवन-पर्यन्त है। इसमें पहले 
कहे गये तीनों आश्रमोंके कर्मोंका त्याग हो जाता है। इस आश्र- 
सके प्रधान कर्तव्य ये हैं:-- 

१--आहार कम कर देना तथा किसी स्थानपर एक रातिसे 
झधिक निवास न करना अथात्‌ भ्रमण करते रहना । अपने पवित्र 
ओर उच्च-विचारोंसे संसारका हित करना और दोषोंको दूर करना। 

२--काम-क्रोध-लोभादिसे मुक्त रहकर आचरण शुद्धि-द्वारा 
मनपर विजय प्राप्त करना | 

३--इच्छा-रद्दित होकर हर जगह निर्भाकता-पूर्षक रहना 
झौर सत्यका पालन करते रहना | 

४--छुख-दुःखकों समान सम्रमना, प्राणिमात्रकों समदष्टिसे 
देखना याती किसीको अधिक और किसीको कम न मानना, संसार 
भरको कुठुम्बके समान समझता, अपने और परायेका भाव दिलसे 
निकाल देना | 

५--योगाभ्यासद्वारा आत्मखरूपका ठीक-ठीक अनुभव करके 
सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द-स्वरूपमें मिल जाना--जीवन-मरणसे मुक्त हो 
जाना--धक्तय कौत्ति छोड़ जाना धादि। 
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इस प्रदार चारों वर्णों और चारों आश्रमोंकी व्यवस्था है। 
संन्‍्यासघम बढ़ा द्वी कठिन है । इसमें उसी मननुष्यको प्रवेश करना 
चाहिये जो अपनी इन्द्रियोंको वश कर ले । किन्तु आजकल तो 
इस शआम्रमकों लोगोंने खेलवाड़ सममत रखा है। जहाँ घरमें 
किसीके साथ झगड़ा हुआ या सीने कुछ कहा अथवा व्यापारमें 
घाटा लगा कि कितने ही लोग घर छोड़कर संन्यास भ्हण कर लेते 
हैं। दे समझते है कि गेरुआ वस्र पहनकर सबके घर बढ़िया 
माल उढ़ाना दी सन्वासाश्रमका घमे हैँ । ऐसे लोगोंसे हमारे देश- 
की धहुत बढ़ी हानि हो रही हैँ । कुछ लोगोंके मनमें क्ञणिक 
चेगग्य उलन्न होता हैं और वे वह सममकर भी संन्यास मदहण 
फर लेते हैं कि गृहस्थीमें यहुतती बाधायें हैं, बड़ी हाय-द्वाय करमी 
पददी ह--संन्यास भ्हण कर लेना सबसे श्रच्छा हैं; क्योंकि 
उसमें कित्ती बातकी चिन्ता नहीं रहेगी और मनको शान्त कर- 
नेक पूरा अवकाश मिलेगा। किन्तु ऐसी धारणा भी बिलकुल 
मूसतासे गरी हुई है। जो मनुष्य अपने घरतें रहकर छुछ नहीं कर 
सफठा, बह बाहर जाकर क्या करेगा ? जो महुष्य गृहस्थ-धर्मका 
पात्न नहीं पर सकता, उससे संन्यासफे कठिन नियसोंका पालन 
क्योकर ही सफता है ९ ऐसे कोग संन्यास प्रहण करके जोवनको 
पद छर डाखते दै। छारण यह कि उनका हृदय तो तमाम 
टपोंसे भराद्दी रदता है, माहन्मगता बनी दो रहती है, शुद्ध 
इसलिए मे संन्यास अहण 
परफे धटभी खीड़े लिए दुसी दोने हैं. और एद्चान्ममें चैंडरर 


: के (4 कव 3- ड़ श्र 
संग भी दक्ापन्त हुआ नहीं रहता, 
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उसकी बिन्ता करते हैं तो कभी पुत्रके लालन-पालन और तोतली 
वोलीकी याद करके बिलखते हैं । बतलाइये तो सद्दी, फिर 
संन्यास कहाँ रष्टा ? ऐसे लोगोंकी क्‍या गति होती है, ईश्वर ही 
जाने। इसलिए हर भतुष्यकों फोर काम फरनेसे पहले थच्छी 
तरइसे सोच लेना चाहिये और यह देखना चाहिये कि अमुक काम 
फरनेके अधिकारी हम हैं, अथवा नहीं । क्योंकि अनधिकार 
चेष्टा करना मूखता है। 


8 उपनयन ओर विद्याभ्यास [' 
परफ्गररप्तपत्मृतनुतम्क्मृतमककप्हापृमृतमृषनृत 
उपनयन-संस्कार हो जाने यानी यज्ञोपवीत घारण कर लेनेके 
बाद मद्यचाराकों विद्या पढ़नेके लिए गुरुझुलमें जाना उचित है। 
यहींसे परह्म चर्याश्रम प्रारम्भ द्वोता है | प्राचीन कालमें इस संस्कार 
के बाद बच्चे गुरुकुलोमें भेज दिये जाते थे। स्पृति-प्रंथोंने केवल 
द्विनाति मात्रको ( द्विजातिमें आह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन 
जातियाँ हैं) यज्ञोपवीतका अधिकारी माना है, शूद्रोंफो नहीं। 
यह्ञोपवीत धारण करनेका समय-विधान इस प्रकार हैः-- 
गर्भाष्टमाब्देडकुवीत ब्राह्मस्योपनायनम्‌ | 
गर्भादेकादशोराज्ञो गर्भास्‍्तु द्वादशे विश: ॥ 
“--मनुत्त॒ृति 
यानी गर्भसे आठवें बर्षमें आह्मणका, ग्यारदवेंमें क्षत्रियका 
और बारहवेंमें वैश्यका उपनयन करना चाहिये ! अ्ह्मवचेसू को 
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इच्छापे द्राह्मणका पाँचवें वर्षमें, वलकी इच्छासे क्षन्नियका छठेमें 
और घनकी इच्छासे वेश्यका आठवेंमें उपनयन करनेका भी 
विधान है । इसी प्रकार सोलह वर्षके वाद ज्राह्मणोंकों, घाईसके 
बाद ज्ञत्रियोंडो और चौबीसक्के बाद वैश्योंको गायत्नी-मंत्रका 
घपदेश देनेफा भ्रधिकार नहीं है अथोत्‌ अधिकसे अधिक इस 
अवस्था तक यज्ञोपवीत-संस्कार अवश्य हो जाना चाहिये। 

यज्ञोपवीतके समय योग्य आचार्य वालककों दीक्षित करता 
है। ढिन्तु दुःखको बात है कि समयके फेरसे वह महत्त्वपूर्ण 
प्रणाली नष्ठ हो बयी, आ्राज लर्लू:बुद्धू भाचाये-पदपर विठा 
दिये जाते हैं। यदि उपनयन-संस्कारकी विधियोंपर दृष्टि डाली 
जाय तो पता चलता है. कि उसमें कितने उत्तम रहस्य भरे हुए 
हैं। अप्रिफ्ी उत्तर दिशामें पूवोभिमुख होऋर आचार्य बैठता दै 
झौर अपनी अंजनिमें जल लेकर सविता ( गायत्री ) मंत्रसे 
देँद-बूंदर शिप्यकी अंजलिमें टपकाता है। इसका अ्रभिप्राय 
यह दै कि इसी प्रकार ऋपशः हम अपनी सारी विदायें तु््दँ 
पदावेंगे ! 

इस प्रकार प्राचीन समयमें यप्नोपवीतके समय अभिमं॑त्रित होकर 
बन्च गुरफुन्नाम जाते थे और विद्याष्ययन करते थे। टस समय 
रमल-स्वलपर गुरकुज थे। प्रायः सब गुरकुल ऐसे ही स्थानों- 
पर भे, जद्दोद्दो जल्-बायुमें किसी प्रकारका विकार नहीं होता 
हा। य प्रायः बनें प्रादीय भूमिपर होते ये। अह्मचर्य और 
प्रदस्‍्पाप्रमर। लोपदर यान-प्रत्याश्रममें रेहनवाले लोग ही भध्या- 
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पक होते थे। इसलिए बच्चोंपर उत्तम संस्कार पड़ता था और वे 
नाना प्रकारकी विय्ाये' सीखकर विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी और 
सदाचारी होते थे। बाद ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करके नियमित 
बह्मचयका पालन करते हुए गृह-कार्य करते थे । 

फिन्तु आज हमारे देशकी वद प्रणाली नहीं रही । न तो चैसे 
विद्वान, सदाचारी और निष्वार्थी आचाय ही हैं और न वैसे 
गुरुकुल ही । हमारे देशफे आचायोमें इस समय आचार-अ्रष्टता 
कूट-कूटकर भर गयी है। अतः बच्चे भी विद्याध्ययन-कालमें 
दी दुराचारी द्वो जाते हैं। उनका उचित रीति से त्रह्मचर्य-पालन 
नहीं होता। घरवाले भी थोड़ी ही अवध्थामें विवाह कर देते 
हैं। परिणाम यह होता है कि उनका सारा जीवन चौपट दो 
जाता है । इसीसे आजकलके छात्र स्कूल या कालेजसे निकलते द्वी 
नौकरी हूँ ढ़ने लगते हैं, गुलामीके सिवा उन्हें कुछ छुमाई ही 
नहीं पढ़ता। दम मानते हैं कि श्राजकलफी शिक्षा-प्रणाली भी 
बड़ी भद्दो है। महात्मा गान्धीके शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि 
आाजकलके शिक्षालयोंको तो शिक्षालय कहना द्वी उचित नहीं है; 
ये तो गुलाम तैयार करनेके कारखाने हैं। वात बहुत द्वी यथाथे 
है । यदि लड़कोंको उचित शिक्षा मिले और थे स्वावलम्बी बनाये 
जाये, तो उनकी यह दशा कदापि न हो। पर उसके साथ द्वी यह 
भी बात है कि यदि अध्यापकगण सदाचारी हों और लड़कोंको 
श्रह्मचयंकी पूरी शिक्षा दे सकें तो बल-वीयेके प्रतापसे हमारे 
छात्रगण इतने निरुत्साददी और अकमण्य कदापि नहीं हो सकते । 
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इम्तलिए देशमें फिर प्राचीन समयकी तरह गुरुकुलोंके खुलने 
तथा सदाचारी और विद्वार श्रध्यापकोंदी आवश्यकता है | हृपकी 
वात है कि स्त्र० स्वामी श्रद्धानन्द्जीके (प्रयल्से।कई छोटे-मोटे 
गुरुकुज्ेंकी स्थापता हुई है, पर वह अभी नहीं के बराबर हो 
कहा जा सकता है । क्योंकि अभी उसमें न तो बैसे योग्य अध्या- 
पक्ष ही हैं और न वैसी शिक्षण-प्रणाली दी दै। सुतरां देशवासि- 
यॉको इधर विशेष रूपसे ध्यान देना चाहिये । ऐसा प्रगनन्ध किये 
ब्रिना वालकोंका ्रह्मचारी और विद्वान दोता असम्भव है। 


ग्छ बढ 


हू ६, 

3 व्यायाम : 
हक ४5 

+र ९2, भ्् टी ०; (६ भ्र १५. 


वीयफी रक्ताके लिए कसरत बढ़ी द्वी उपयोगी चौज़ है। 
इसलिए मग्रचारीके लिए व्यायाम करना आवश्यक है । व्याया- 
मंझी प्रणाली विगढ़ जानेपे भी अहाचय-पालन फरनेकी प्रथापर 
यहुत बढ़ा आवात पहुँचा है। प्राचीन समयमें गाँव-गाँव और 
मुर्त्त-मुदस्लेम व्याव्राम-शालाएँ ध्ोती थीं, सब लोगोंको इस 
पीरता-पू् का्यसे शौक था, यही कारण हैं कि लोग दृद्ठे-फट़े 
साइसी, पृष्ठ और सदाघारो द्वोते ये किन्तु आजकल तो इमारे 
जीवनफा लक्ष्य दी फुछ भर हो गया है। विलासितादी मांत्रा 
श्रभि के यू जानेड्े फारण हितने ही थुवक शरीरतमें मिट्टी लगते 
पगरद धददति हैं। ये बद नहीं जानते कि वि्ठीमें किसने गुण 
भरे हुए हैं। इसमें इननो संजीवनी शक्ति है कि सपक्रा विष भी 


१2, 
2४3७ पं जे | 
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यह आसानीसे चाट जाती है। ऐसी उपादेय बस्तुको घणाक़ी दृष्टिसे 
देखना मूखता नहीं तो क्या है ? पर यह तभी हो सकता है, जब 
व्यसन छूटे, तेल-फुलेलसे चेहरा चिकनानेकी बान जाती रहे । 
आयुर्वेदका मत है कि व्यायाम फरनेसे शरीर सुडौल द्ोव 
है। अंगकी थकावटसे व्यर्थकी काम-चेश नष्ट हो जाती है। नींद 
खूब आती है, और मन स्थिर रहता है। अप्रि दीज होती है, 
आलस्य दूर दो जाता है, जल्द सर्दी या गर्मी असर नहीं कर 
पाती | व्यायामसे सुन्दरता भी बढ़ जाती है, चेहरेपर कान्ति आ 
जाती है। व्यायाम करनेवालेको अजीख, दस्त या कष्जकी शिका- 
यत नहीं रहती | कद्दोँ तक कह्दा जाय, इसमें बहुतसे गुण हैं। . 
किन्तु व्यायामकी मात्रापर ध्यान रखना चाहिये । बहुतसे 
लोग व्यायाम इतना बढ़ा देते हैं कि देखकर बुरा मालूम होता 
है। यह अच्छा नहीं है। अत्यधिक व्यायाम करनेसे बहुत तरहके 
रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है। अधिक व्यायामसे 
श्वास, कास, जय, बात, अरुचि, भ्रम, आलस्य, ज्वरादि रोग 
उत्पन्न हो जोते हैं। इसलिए आधा बल रखकर व्यायाम करना 
चाहिये | जब माथे पर पसीना आ जाय तथा साँस जोर-जोरसे 
चलने लगे, तब ठयायाम बन्द कर देना उचित है। प्रारम्भमें थोड़ा 
व्यायाम करना चाहिये। फिर क्रमशः बढ़ाना चाहिये । संसार- 
प्रसिद्ध प्रोफेसर राममू्तिने नीचे लिखे उपदेश लिखे हैं:-- 
१--व्यायामका अभ्यास धीरे-धीरे करना चाहिये, एकद्म 


बढ़ा देना ठीक नहीं है । 
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२--जो व्यायाम किया जाय, वह बहुत धीरे-धीरे अंगों पर 
पूरा जोर डालकर करना चाहिये। जल्दी-जल्दी व्यायाम करनेठे 
कोई लाभ नहीं । 

३- व्यायामकों श्राणायामके साथ मिलाकर करना चाहिये । 
श्वास-प्रच्छासकी क्रिया नाकसे द्वी करनी चादिये, मुखसे करना 
अत्यन्त हानिकारक है। केवल व्यायामद्वीके समय नहीं वर्कर हर 
समय । इस प्रकारतसे साँस छोड़ो और बाहर रोको तथा धीरे-धीरे 
बाहर उसे खूब रोको । सीनेमें साँध भरकर फिर व्यायाम करो। 
ऐसा करनेसे सीना चौद़ा द्वो जाता है। यथार्थतः बल वायुरमें है । 
बायुकों बश्ममें करनेसे मनुष्य वज़वान हो सकता है। इसलिए 
प्राणावामके साथ व्यायाम करनेका अभ्यास करना चाहिये | 

४०-व्यायाम करते समय मनको स्थिर रखना चाहिये और 
सनमें यह समझना चाहिये कि इस क्रियासे हम बरावर घलवान 
दो रहे हैं। हम भीम तथा हनूमानफे समान वलवान दो जायेँगे। 
इनके खिन्नोंफो सामने रखना उत्तम है। 

५-स्यायाम कर चुकनेके बाद पॉच-सात मिनट तक धीरे- 
परे दहुलना उचित है । उसके बाद टंढाई पीनी चादिये। 
टेटाई--बादाम १०, घनिया १ माशा, काली मिर्च ५ दाने, इला- 
इपो छोटी २+--इन सब चीजोको शागके वक्त थोड़ेसे जलमें मिंगो- 

कर रख देसा घादिये। व्यायामके याद ठंटाई सैयार करके ऊपर से 
बम मि्री मिशादर पीना चाहिये | इस टंदाईसे कसरतके 
पं दनियारी सुरद्ो दूर दो जाती है। सर्दडि दिनोंमे ऊपर 
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लिखी हुई चीजोंमें थोड़ी सोंठ मित्रा लेनी चाहिये। घीरे-धीरे 
दो-दो बढ़ाने चाहिये और एक सेर तक बढ़ा देने चाहिये। उसी 
दिसावसे अन्य चीजें भी बढ़ा लेनी चाहिये | 

६--व्यायाम करनेवालोंकोी माँस नहीं खाना चाहिये। क्‍योंकि 
इससे सुस्ती, करता तथा अनेक दुगुणोंकी वृद्धि होती है। 
सात्विक भोजन करना द्वी व्यायायमें लाभदायक है। 

... श्वव ऊपरके नियमोंकों पढ़कर पाठकगण व्यायामका रहस्य 
सममः सकते हैं। कारण यह कि ऊपरकी बाते' उस महापुरुषकी 
घतलायी हुई हैं जो कलियुगका भीम समझता जाता है. और वारत- 
वमें है भी। अतः ब्ह्मचारियोंकों ऊपरकी बातोंसे पूरर लाभ 
उठाना चाहिये । इस प्रकार पत्येक ब्रह्मचारीकी व्यायामकी ओर 
भी मुकना चाहिये। व्यायासके वहुतसे भेद हैं। जैसे--तैरना, 
दशाड-बैठक करना, जोड़ी फेरना, दौढ़ना, कुश्ती लड़ना, टहलना 
आंदि। ऊपर जो व्यायाम सम्बन्धमें लिखा गया है, वह दुणंड- 
बेठकके सम्बन्धमें नियम है। फिन्तु अह्मचारीको कमसे कम्र दो- 
चार तरद्दका थोड़ा-थोड़ा व्यायाम अवश्य करना चाहिये। 
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हा गो गन त्रह्म | 
८ टुप्रूथ लोगोंछा कथन है कि कन्याओंके लिए शास्रमें वह्ाचय 
का 


बन 
सिल्क न, 


5 घारण फरके विद्याध्ययन फरनेकी 'आज्ञा नहीं दी गयी 

है। स्रियोंकों वेद नहीं पढ़ना चाहिये, क्‍योंकि वे शुद्रा 
हैं। पर यह इनकी भूल है। क्योंकि स्री-पुरुष दोनों द्वी मशुष्य 
£ं। एक दी सत्तासे दोनोंको उसत्ति हैं और दोनों उसीके प्रतिरूप 
| इसपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक द्वी सताके रूप 
छत हुए भी फ्रिया और घर्म-भेदसे उनमें सेद-साव कहाँ से भा 
गया ? दोनों भिन्न-भिन्न कैसे धो गये १ यद्यपि खी और पुरुषकी 
शिक्षा और साधनाका एक ही दद्देश्य है भौर वह है गनुष्यत्वका 
उहाघन लगा उसकी साथकता ; पर एफ ही उद्देश्य दोते हुए भी 
दानाड़ा गस्वेब्य भाग एक नहीं है। संसारफी एकता जिस तरह 
सत्य है, धमकी विशिन्ता या अनेकता भी उसी तरह सत्य है 
परिक यो कद सफने हें कि इस संसारफों विचित्रतान ही संसा- 


गा सवार कद डानिहे योरय बनाया है। पार्थक््य और विशेषतामें 
हो दिपश रहगप है भौर इसीमें टसफ्य सार्थकता भी है । दम- 


5 तो अप 
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लोग कभी-कभी विश्वकों एक मान लेते हैं; किन्तु उसमें हमारा 
अभिप्राय एकताफी प्राप्ति नहीं रहती बल्कि हमें उसमें कामकी 
सुविधा दिखानी पड़ती है। पर इससे नतो सत्यकी रक्षा ही 
होती हे भौर न सृष्टिके गूढ़ उद्देश्यॉंफी सिद्धि ही। इसीलिए 
हमारे हृदयमें यह प्रश्न उठता है कि पुरुष और ख्रीकी विशेषता 
फह्दों है; मनुष्य सत्ताक्ा कौन भाव और फौन अंग पुरुष है तथा 
कौन भाव और कौन ऊंग ख्री है ? 

वास्तव मनुध्य-सत्ताके दो भाग हैं, ज्ञान और शक्ति | मनुष्य 
पहले वो जाननेकी चेष्टा करता है, फिर कहनेकी चेष्टा करता है । 
जाननेकी चेष्टा छान है 'और कट्दना शक्ति है। एक सत्ता और मी 
है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। यही प्रेम दोनोंका आश्रय-स्थान है । 
दोनों इसी प्रेमक्े सद्दारे चलते हैं। ज्ञानका प्रकाश मन या बुद्धि- 
द्वारा होता है और इसका केन्द्र मस्तिष्क है तथा शक्तिका प्रकाश 
प्राणेमं होता है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष ज्ञान है और 
ख्रीशक्तिदे। 

संसारके जीवनकी सामग्रियोपर स्रीका कितना अधिकार है, 
पुरुषका उतना नहीं । ज्ञान-चुद्धिद्वारा वस्तुओंका ज्ञान भले ही कर 
लिया जाय, पर उसके प्रयोगके लिए शक्तिकी आवश्यकता है। 
इस काममें नारीकी योग्यता सबसे बढ़कर है। वस्तुओंके सततानेमें 
नारीकी योग्यता सबसे वढ़कर होती है । देखनेमें मारूम होता है 
कि वस्सुओंके साथ उसका अदूभुत प्रेम है। उसके द्वाथमें पढ़ते 
दी वस्तुओंकी सजावढ इस तरद्द हो जाती है, मानो किसीने जादू 
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छर दिया दो । किन्तु पुरुष इतना कर सकता है कि वस्तुका 
निरोतज्ञण करके सोच-सममककर उतको रचता तथा सजावटका 
ढंग बना सकता है, पर खीकी भाँति उसे कार्यरूपमें परिणत 
नहीं फर सकता | यदि करनेकी चेष्टा भी करता है तो उसझो पूरा 
करनेमें उसे अरना सारा वल लगाना पढ़ता है। यही कारण है 
कि पुरुष-शरीरफी रचना सिन्‍न ढंगसे हुई है. अथोत्‌ मोटी हड्डी, 
स्थूल माँस और कड्ठा शरीर । पर नारी इन सबसे कम नहीं, वह 
किसी भी वस्तुका संचालन शारीरिक बलद्वारा नहीं करना 
चाहती | शारीरिझ बल-प्रयोगमें एक तरहका बसावटीपन है-- 
फ््ता और करणका इन्द्र और द्वेतभाव है। पुरुषके मस्तिष्कने 
उसको प्राण-राक्तिकों निष्प्रयोजनीय बनाकर उसे वस्तुसे अलग 
दर दिया है; पर झीड़ी शक्तिमे उसको वस्तुर्में वॉँधकर रखा है । 
थद्दी कारण है कि खी अपनी खामाविक चांतुरीद्वारा जिन वस्तु- 
आंका संचालन फरती है उस्ीका संचालन पुठपको चलद्वारा करना 
दता है। इस स्थृल-संसारसे संप्राम करनेझे लिए नैपोलियनको 
फूलमें व्यायाम चादि द्वारा अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी थी, पर 
धाकफी देयी जोन की इस तरइकी कोई भी बात नहीं करनी 
पढ़ी भी | 
पुरपह शरारते ताइत भले ही अधिक हो, पर ख्त्रीकी शक्ति 
इसमे बयती दही 2 । प्रमपष-रायेरम बलफी बहुलता होती ्टै 
दर कक है, शधाऊझा मनदरत घारा यद्ती गटुदी ६ । ग्रद्दी 
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पड़ती । पुरुषमें चहचलता अधिक होती है और जीमें घीरता और 
स्थिरता श्रधिक द्वोती है । पुरुष जो कुछ कहता है, वह जवानसे 
कहता है, पर ज्रो जो कुछ कहती है, हृदयसे कहती है | 

समाज, स्रोको केन्द्र वनाकर प्रतिष्ठा करता है । इसलिए इस 
विश्वके दी भाग हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि * दोनों दो 
ओर, एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्‍न द्दोकर रहते हैं। पुरुष और स्री 
ये दोनों भाग वैपे दी हैं जैसे किसी गोल पस्तुको धीचसे काटकर 
किये हुए दो भाग द्वोते हैं । कुछ लोगोंकी धारणा है कि समाजमें 
केवल एक स्थानपर आकर पुरुष और स्रीका साधारण संयोग 
होता है, नहीं तो वे हर तरहसे एफ दूसरेसे अलग हैं। इसी 
धारणांका फल है कि पुरुष और स्त्रीके बीच एक विचित्र विषमता 
इत्पन्त दो गयी है. और लोग यह कहने लग गये हैं कि स्त्रीको. 
बेद पढ़ने, अक्षचय धारण करनेका अधिकार नहीं है। लिखा हैः-- 


८ब्रह्मचर्येणु कन्या युवानं विन्दते पतिम!” 
--अथववेद । 

प्रथीत्‌ अह्मचयंका पालन करनेके बाद कन्या अपने योग्य 
युवक पतिको प्राप्त करती है । 

यदि दम अपनी बुद्धिसे विचार करते हैं, तब भी यही बात 
उचित जैँचती है फि पुरुष-स्त्रीको ईश्वरकी ओरसे समांच अधि- 
फार है। दूसरो बात यह भी है कि स्त्रीःसमाज पर ही पुरुष 
जातिकी उन्नति और अवनति विभेर है। क्योंकि जन्म देनेवाली 
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ल्त्रियाँ ही हैं। शास्त्रकारोंका घचन है. कि--“नास्ति माह समो- 
गुरु” अर्थात्‌ माताके समान गुरु संसारमें कोई नहीं है। जितनी 
शिक्षा बालक सातासे ग्रहण करता और कर सकता है, उतनी 
ओर किसीसे भी नहीं । इसलिए साताका शिक्षिता दोना बहुत 
जरूरी है। अतः जब ठन्च कन्याओंको शिक्षा नहीं दी जायगी, 
तबतक वे माता द्ोनेपर अपने वालकोंको कैसे शिक्षा दे सरझती हैं ९ 

इससे यहो निष्कृप निकाला जा सकता है कि कन्याओंको 
त्रह्मचारिणी रहकर विद्याभ्यास करना चादिये। इसके लिए वेद्की 
भी आज्ञा है और विचार-दृष्टिसे देखनेपर भी इसीकी सिद्धि 
होती है । छ्ियोंकी शिक्षाके विना देशही उन्नति होना असन्भव है।- 

अब यह देखना चाहिये कि स्त्रयोंछ्ी शिक्षाका काल क्या है, 
ओर वह किस ढड़की होनी चादिये। स्त्रोक्े शरीरमें साधारण 
तया ११-१२ वर्षो अवस्थामें रजकी उत्पत्ति होती है और वह 
रज १६ वर्षकी अबस्था में परिपक्ष हो जाता है। इसलिए रजदे 
उत्पन्न द्ोनेके समयसे लेकर परिपक्त होनेके समय तक उन्हें त्रह्म- 
घारिणी रहकर विद्या पढ़नी चाहिये। बाद योग्य पतिके साथ 
विवाह करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहिये ओर पति-द्वारा 
विद्या पढ़नी चाहिये। 

कुछ लोग एहेंगे कि विद्याध्ययनऊे लिए यह काल तो बहुत ही 
कम है, स्त्रियोंको पुरुषोंके इतना समय क्‍यों नहीं दिया गया ९ 
यह विषप्रता क्‍यों? इसका कारण यह है कि स्त्रियोंकी बुद्धि 
पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत ही. प्रखर होती है. । उनका प्रत्येक काम 
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पएरुषोंकी अपेक्षा शीघ्र दोता है। देखिये न, पुरुषका वीये २५वर्षकी 
अवस्था परिपक्त द्ोता है और युवावस्था पुष्ठ होती है, डिन्‍्तु 
ल्वियोंका रज १६ वर्षकी अदस्थामें परिपक दो जाता है और 
वे मृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके योग्य हो जाती हैं। इसीसे १६ 
वरपकी फन्‍्याके लिए कमसे फप्र २५ वर्षफ़ा अह्यचारी वर होना 
चाहिये, ऐसा शाल्त्रकारोंका आदेश है। क्योंकि १६ वर्षकी 
कन्याका रज उतना ह्वी पुष्ट होता है, जितना कि २० दपकी अव- 
स्थावाले पुरुषका वीय। इससे यह साबित होता है कि यह 
प्राकृतिक वृद्धि स्त्रियोंमें है। अतएव थे अल्प समयमें दी बहुत 
पढ़-लिख सकती हैं। दूसरी बात एक यह भी है कि उनके 
विद्याध्ययनक्का काल यह्दीं तो समाप्त हो नहीं जाता, थे पतिदेवक्े 
पास भी तो पढ़-लिख सकती हैं । जिन लोगोंको कन्या-पाठ- 
शालाजोंके निरीक्षणका सोसाग्य प्राप्त हुआ्ला होगा, वे लोग 
इस वातको अच्छी तरहसे जानते होंगे कि कन्यायें कितनी 
कुशाप्र बुद्धिकी होती हैं; अतः इसपर विशेष कुछ लिखना 
व्यथ है । 


काम-शुमननके उपाय ) मनके उपाय ) 


' थह्द कामदेव रूपी शन्रु बड़ा ही बलवान है। इस पर विज्ञय 
पाना साधारण काम नहीं।.जो मनुष्य एक बार इसके फेरमें पड़ 
जाता है या एक बार इसका स्वाद मालूम हो जाता है, उसे सैकड़ों 

८ 
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उपदेशोत्ते भी नहीं समझाया जा सकता। शाक-पात खाकर रहने- 
वाले वढ़े-बड़े ऋषि-महर्षियोंको भी इसके चक्षरमें आ जाना 
पड़ा था | इसलिए इस शत्रु पर विजय पानेके लिए सबसे सरल 
उपाय तो यह है कि शरीरमें इसकी उत्पत्ति ही ल होने दे । तातय 
यह है कि इस पुस्‍्तकमें बतलाये गये नियमोंपर चलकर काम- 
देवको शान्त रखे | सनको विषयोंकी ओर कभी न ले जाय; ऐसा 
करनेस्ते इसका कोई वश नहीं चल्न सकता । इसपर भी यदि यह 
अपना प्रभाव दिखावे और उन्मत्त बनाकर अनथ कराना चाहे वो 
सनुष्यकों नीचे लिखे उपायोंसे इसे शान्त करना उचित है:-- 

१-ऐसे समयमें मनुष्यको थोडा व्यायाम करना चाहिये! 
दौड़ना चाहिये, किसी अच्छे आदमीके पास बैठकर ४५देशप्रद 
वातोंमें मन लगाना चाहिये । 

२-थोड़ासा ठंढा पानी पी लेना चाहिये और मनमें किधी 
उत्तम वात्तका स्मरण करना चाहिये। 

३-शरीरमें उत्तेजगा ह्ोनेपर फोरन ठंढे पानीसे स्वान कर 
लैना चाहिये। इससे मी कामका वेग ढीला पड़ जाता है। 

४--इत्तम अन्यका पाठ करनेमें लग जाना सी बृत्तिको शान्त 
फर देता है और मलुष्यका वीय-दाश नहीं होता। 

५--अपने किसी सतत स्लेहीका स्मरण करके मनके वेगकों 
रोक देना चादिये। 

ऐसे ही और भी वहुतसे प्रयत्न हैं, मिनड्े द्वारा मनुष्यकी 
इस प्रवल शत्रुसे रक्षा हो सकती है। इसलिए ऐसे इपयों-दारा 
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मनुष्यको बचना चाहिये। हर समय वीयकी रक्षा करनेका दृढ़ 
संकरप करके इश्वर-चिन्तन करते रहना चादिये। जो मनुष्य अपने 
मनको ढीला छोड़ देता है, उसे इच्छापूषेंक विचरने देता है, वह 
धोखा खाता है । 
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| शहस्थाश्षममें प्रवेश € 
पक्रक्क्तकृक्तनकृाजव्तन्त्मूलत्ा् मद 
है छ7० 
(6 झुक रीतिसे त्रद्मदर्यका पालन करके मनुष्यकों गृहस्थाश्रम्मे 
प्रवेश करना उचित है। किन्तु ग्रृहस्थीमें रहकर भी मलु* 
ध्यक्रों त्रह्मचयका पूरा पालन करवे रहना चाहिये । गृहस्थीमें रह- 
कर प्रहाचयंका पालन किस प्रक्वारसे किया जाता है, यह इस 
प्रकरणमें अच्छी तरहसे बतला दिया जायगा। 
बात यह है कि जो मनुष्य गृहस्थीमें रहकर भी हपनी इन्द्रि- 
योके वशमें नहीं रहता, सब कार्मोपर ध्यान देता है, साहसके 
साथ सब फाम्त करता है, अपने मान और मर्यादा्षी ओर सदा 
ध्यान रखता है, चुद्धिको सुन्दर विचारोंमें लगा रखता है, किसीका 
अद्वित नहीं करवा, दया और प्रेमको अपना भूषण बनाये रहता है, 
धर्मकी ओर भ्रबृत्ति रखता है, बद्दी सद्ा जौर उत्तम गृहस्थ है, 
वही गृहस्थीमें रहकर श्रह्मचयका पालन कर सकता है। किन्तु जो 
गृहस्थ इसके विपरीत आचरण करता है, वह नष्ट हो जाता है ! 
बुद्धिकों सदा विपयोसे दूर रखना ही उत्तम है। 
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शहस्थीमें रहकर मनुष्यको चाहियेकि वह ख्री-प्रसंग केवल 
सन्तानोत्पत्तिकी इच्छासे करे और वह उस समय करे जबकि 
रजोदशन होनेके बाद स्त्री शुद्ध हो जाय । इसके अतिरिक्त और 
कभी भी स्त्री-सम्भोग करना उचित नहीं। इस प्रकार नियमके 
साथ रहनेसे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी मनुष्यकों बहुत ह्वी कम 
वोय-नाश फरना पढ़ता है । कयोंक्ति संयमी पुरुषके एक पार वी.थे- 
दानसे ही स्त्री गर्भ घरण कर लेती है। गर्भ-स्थित दो जाने के 
बाद वीये-दानकी कोई जरूरत नहीं रह जाती और फिर उस सम- 
यतक नहीं रहती, जबतक कि बच्चा पैदा होकर पाँच बपका नहीं दो 
जाता। इस प्रकार किसी संयमी मनुष्यको अधिक सम्तान उत्पन्न 
करनेके लिए भी जीवत-मरमें ५-७ वारसे अधिक वीये निकाल- 
नेकी जरूरत नहीं पड़ सकती | 
किन्तु इस रीतिसे निर्बाह करता साधारण फाम नहीं है । 
शाजकलके नवयुवक तो प्रतिदिन १-२ वार दीयनाश कर दिया 
करते हैं। ऐसी दशामें उन्हें उचित है कि उनसे ऊपरके नियमफा 
पालन म दो सके, तो वे हर मद्दीनेमें रजोद्शनके बाद स्त्रीसह- 
वास कर सकते हैं, किन्तु उन्हें भी इस बातका अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये कि गर्भाधानके बाद स्त्री-प्रसह़ करना बन्द कर दें 
ओर बच्चा पैदा होनेके वाद कम-से-कम दो वर्षतक तो अवश्य दी 
स्थग्रित रखना चाहिये । यद्यपि यह उत्तम रीति नहीं है। ग्रृहस्थ- 
जीवनको हम पाँच श्रेणीमें विभक्त कर सकते हैं । 
उत्तम गृदृध्य तो चर है जो केवल एकबार स्त्रीको वीयदान 
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देकर एक सन्तान उत्पन्न कर लेता है और फिर आजसन्म चीयेका 
नाश नहीं करता । * 

सध्यम गृहस्थ वह है जो गर्भस्थित होनेके बाद स्त्री-सहवास' 
त्याग देता है और जबतक बच्चा पैदा होकर पाँच चषका नहीं हो 
जाता, तबतक स्त्री-सदवास नहीं करता । बाद दूसरा गर्भ-स्थित 
करता है । 

तीसरी श्रेणीका गृहत्थ वह है जो प्रतिमास स्त्री-सहवास 
करता, पर दो-तीन मासका गर्भ होते ही उससे दूर दो जाता है 
और वच्चोंकी दो वर्षकी अवस्था दोनेतक संयमसे रहता है । 

चौथी श्रेणीका गृहस्थ वह है जो प्रतिदित अथवा दूसरे तीसरे 
दिन चीयेका नाश किया करता है और किसी चातका स'यम नहीं 
रखता | हाँ, परायी स्त्रीको बुरी निगाहसे नहीं देखता । 

पाँववीं श्रेणीका गृहृश्य वह है जो चौथी श्रेणीके ग्रहस्थकी 
भाँति वीयंका नाश करता है और पर-स्त्री-गामी भी द्वोता है । 

इन पांचों प्रकारके ग्रहस्थोंमें पहलेऊे तीन तो अच्छे हैं पर 
अन्तिम दो अत्यन्त नीच और पापी हैं। इसमें पाँचवाँ तो नीचसे 
भी नीच है। ये दोनों दी व्यभिचारी हैं। ऋह्मचारी मृदस्थ इन्हें 
कंदापि नहीं कह्दा जा सकता। उत्तव अह्मचर्यका पालन करना 
वेख अपरके दो ही गृहस्थोंमें पाया जाता है यानी एक उत्तममें भर 
दूसरे मध्यममें । 

सक्षचारीकों यह याद रहे कि विधाह असामयिक मैथुनद्वारा 
इन्द्रिय.सुखफे लिए नहीं है, वल्कि केबल सन्तामोपत्तिके लिए है। 
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शास्त्रकारोंने कद्दा हे कि दृम्पति-नियमसे रहनेवाले गृहस्थ भी 
त्रश्गचारी ही हैं। विवाह मानवी सटे चलानेके लिए एक घामिक 
कठेव्य है। इसका विधिवत्‌ पालन करने से मृहस्थाश्रम सुख- 
शान्तिका देनेवाला होता है। मनु मद्दाराजने लिखा है।-- 


“ब्रह्मचायेंव भवति यत्नतत्नाश्रमे बतन्‌ |? 


अथोत्‌ ऋतुकालकी वर्जित रात्रियोंकों छोड़कर स्त्री-सहवास 
फरनेवाला पुरुष चाहे जिस आश्रममें हो--अह्यचारी ही है । 

इससे सिद्ध दोता है कि ग्रहस्थाश्रममें रहकर भी अह्मचर्यका 
पालन किया जा सकता है और प्रत्येक मनुष्यको इसका पालन 
करना चाहिये | किन्तु आज हमारी वृत्ति ऐसी बिगढ़ गयी है कि 
ये खब् भाव ही इमारे दिलमें नहीं उठते और न हम इधर ध्यान 
ही देते हैं। इसका परिणाम यद्द दो रहा है कि लोग रात-दिन 
विपयमें प्रस्त रदते हैं किन्तु गभोवान नहीं दोता । यदि होता भी 
है तो रज-बीयेडी निरवेलताके कारण गर्भपात दो जाता है। और 
यदि गर्भपात नहीं होता, किसी तरहसे सन्तान उत्पन्न ही दो 
जाती है तो बह अल्पायु, रोगी, निवेल और बुद्धिददीन होती है । 
इसलिए सौमें ९० आदमी बच्चेके लिये शोकातुर देखनेमें आते हैं। 

अतः सब ज्ोगोंको न्क्मचयका पालन करके चित रीतिसे 
गृदस्थीमें रहते हुए अमोष-वीय बनना उचित है । 
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अमोष-बीर्य उसे कहते हैं. जिसका वीये कमी भी विफल न 
न हो, गर्सोधान अवश्य हो जाथ। अमोष-बीय' होनेके लिए 
विशेष कुछ नहीं करना पढ़ता । चीयकी रक्षा करनेसे त्ह्मचारीको 
यह सिद्धि अपने आप ही हो जाती है। जो मनुष्य २५ वर्षकी 
झवस्थातक वीयेकी रक्षा नहीं करता और दीयेकी अपरिपक्ता- 
वस्थामें दी वीयेक्रा तलाश कसमे लगऋर उसे परिपक्ष नहीं होने 
देता, बही अगश्ोष-बीय नहीं होता । छिन्‍्तु जो महुष्य उक्त 
अवस्थातक वीयकी पूरी रक्षा करता है और बाद भी उसका 
अधिक अपव्यय नहीं करवा, चह अमोध-बीय हो जाता है और 


् बट 
श्राजन्म बना रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्यको अमोत-वीय 
वतता चाहिये। 


| उध्वेरेता £ 

छल्डच्तऊ कुत्ता 
बहुतसे अह्मचारी ऊध्वरेता हो जाते हैं। ऊधच्वरेता उसे कहते 
हैं जिसका वीर्य नीचे न उतरे और मह्दिष्कमें जाकर जमा हो । 
बहुत ही कम लोग ऊध्तेरेता हुआ करते हैं। कारण यह कि वीय 
जलहप है और जलका बहाव साघारणतया नीचेकी ओर होनेके 
कारण वीये भी चीचेकी ओर द्वी बहता है। परन्तु जब बीय 
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नोचेंकी ओर न 'आकर स्वाभाविक रीतिसे ऊपर जाने लगे तब 
मनुष्य ऊध्वेरेता कद्दा जाता है। इसमें मनुष्यक्षो कुछ साधना 
करनेकी जछूरत पड़ती है। बिना साधनाक्े इसकी सिद्धि नहीं 
होती | हाँ, कभी-कभी अपने आप भी यह सिद्ध हो जाता है, पर 
बहुत देरमें । और यदि किसी प्रकारसे इसके सिद्ध हुए तिना दी 
वीय नप्ठ हो जाता है, तब तो इसकी सिद्धि असम्भव-सी हो 
जाती है । इसलिए यद्दी कहना उचित है कि विना साधना 
इसकी सिद्धि नहीं होती । 


५ उपवास 8 

९५2४ ७५४७७ हर 
फजीणते शरीरमें अमेक रोग होते हैं। अजीणेका नाश 
करनेफे उपाय औपध सेवन नहीं है. धल्कि उपचास फरना दी है । 
क्योंकि औ्ौपधियोंके सेवन करनेसे वीय में दोष पेदा हो जाता है 
आर उपवास फरनेसे वीय-दोषकी न्यूनता होती है। उपवाससे 
शरीर तो शुद्ध द्ोता द्वी है, मन भी शुद्ध हो जाता है। लिखा भी दे 

आहारान पचतिशिखी दोपान्‌ आहार व्जितः ।' 

अर्थात्‌ अभिसे आहार पचता है और उपवाससे दोप पचते 
हैं। हमारे घर्म-पंथोंमें उपपचासक्रा बहुत बड़ा महत्व लिखा हुआ 
है । यहाँ तककि उसे धार्मिक ऋतियोंें स्थान देकर 'ब्रत' के नामसे 
प्रचलित किया गया है। उपवाससे शरीर और मन दोनोंकी उन्नति 
है । उपवाध करना, आत्मिक उन्‍नतिके लिए अत्यत्त उपयोगी है । 
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किन्तु उपवास या ब्रत करनेका यद अर्थ नहीं है कि उपवास 
करनेसे एक दिन पहले खूब डाटकर भोजन किया जाय ओर उप- 
घासके दिन अन्न तो न खाय शेकिन फलद्वारी चीजें--जैसे, सिंघा- 
ड्रेका हलुआ और पूड़ी, दूध, मलाई, रचड़ी, आदि खूब उड़ाई 
जायें । इस प्रकारके उपवाससे तो उपवासका न करना दी अच्छा 
है। उपवास करनेका यह मतलब है कि उसके एक दिन पहले 
केवल एक वक्त भोजन करे और यदि झ्ुुधा अधिक माद्म द्वो तो 
शामको भी भोजन कर ले, पर बहुत हल्का | फिर उपवासके दिन 
छुछ न खाय, आवश्यकता पड़मेपर एकाधवार सिफे पानी-मर 
पी ले। ऐसा करमेसे कोष्ठ शुद्धि दो जाती है और जदराष्ि 
भी प्रज्वलित हो जाती है। वाद पारणक्े दिन हलका भोजन 
क्रे। 
इस प्रकारके उपवाससे मलुष्यकी आत्सिक्र शक्ति बहुत्त बढ़ 
जाती है, णतः तरह्मचयेंके लिए उपवास अत्यन्त उपयोगी है; 
क्योंकि उससे इन्द्रियोंकी अनुचित प्ररलता नष्ट हो जाती है और 
सनमें स्वाभाविक ही पवित्रता आ जाती है। इसी उदृश्यसे दमारे 
धर्मअरथोंमें प्रत्येक मद्दीनेमें एकादशीके दो त्रत लिखे गये हैं । जो 
छोग बहुत ही फोमल प्रकृत्तिके हों, वे पानीके अतिरिक्त दूध 
अथवा थोड़ा उत्तम फल्न भी उपवाससें खा सकते हैं । 
उपवासके दिन मनुष्यको चाहियेकि वह चारों ओरसे अपने 
मनको खींचकर आत्मचिन्दनकी ओर लगावे, घामिक दिषयोंकी 
चचों फरे, उत्तम प्ंथोंका पाठ करे तथा साघु-महात्माणंक्े पास 


९३३ ब्रह्मचर्य की महिमा 


चैठकर उपदेश ग्रहण करे । उस दिन नाटक, सिनेमा, ताश, शतरंज 
झादिमें अपने समयको भूलकर भी न गँवावे । 
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खड़ाऊं ६ 
मु 
प्रद्षाचारोके लिए खड़ाऊँ पहनना बहुत ही लाभदायक है। 
इससे काम-वासनाञ्रोंका बहुत कुछ शमन द्वोता है। बात यह है 
कि पैरमें ऑगूठेके ऊपरी भागकी नससे और लिंगेन्द्रियसे बड़ा- 
भारी लगाव है इसलिए खड़ाऊँके उपयोगसे ज्यों-ष्यों वह घस 
दबती है, त्यों-त्यों काम-चासना भी दब्ती जाती है | दूसरी बात 
एक यह भी है कि खड़ाऊँ पहननेसे पेर हरचक्त खुली हवामें रहते 
हैं, इससे तन्दुरुस्ती ठीक रहती है । यों तो मनुष्य अपने रोम-रोमपे 
श॒द्ध वाथु को खींचता और भीतरकी दूपित वायुक्ो बाहर निकालता 
है, पर नाझके वाद पैरका और मस्तिष्क स्थान इस क्रियामें सबसे 
ऊँचा दे । यद्दी कारण है कि उसे पेरके द्वारा गर्मी-सर्दी बहुत जल्द 
असर पहुँचादी है। वहुधा देखनेमें आता है कि सर्दी द्ोनेपर पैरके 
तलवबेमें दी तेलकी मालिश करायी जाती है और वह समूचे शरी- 
रमें अपना असर पहुँचाकर सीतको हर लेती है। इससे साबित 
होता है. कि पैरोंका खुली दृ॒वामें रखना तथा उनको खच्छुतापर 
विशेष ध्यान देना खात्थ्यके लिए पहुत द्वी आवश्यक है । इसलिए 
खड़ाऊँका पहनना बहुत उत्तम है | 
किन्तु खड़ाऊँका अच्छा द्ोना जरूरी है। उसका अच्छापन 
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है] 


हर खूँटि ७ जो ग्‌ न 
वा बुरापन उसकी खुूँदियोंपर निर्भर है। जो लोग खड़ाऊकी 
के अच्छे निर्णय करते हैं, वे 
बाहरी चमक-दमकसे उसके अच्छे-दुरेपनका नि्ुय करते है, 
आल करते हैं। खड़ाऊँ सादा हो या नकाशीदार, इससे कोई मत- 
लब नहीं। सिफे यही देखूमा चाहियेकि खड़ाऊंमें खूब हरकापन 
दो तथा उसकी खूँटियाँ ऐसी बनी हों कि गढ़ें न और सुखकर 
प्रतीत हों। खड़ाऊँ पहननेसे दीयेकी रक्षा तो द्ोती ही है, इससे 


'ज्योति भी बढ़ती है। इसलिए ऋद्यचारीको इपसे लाभ उठाना 
चाहिये। 


'श 


*£ लंगोट बाँधना ४ 


६ 
ही 
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ब्रह्मचयमें लैंगोह बाँधना बड़े फायदेका है। इससे कामकी 
'छद्ठिग्नता चष्ट होती है, मनमें वीरताका भाव पैदा होता है। अंड- 
कोष बढ़नेकी सम्भावना बहुत कम रह जाती है। किन्तु दोहरके 
'पतले या सोटे कपड़ेका लेंगोट वीयकी रक्षा करतेके लिए उपयुक्त 
नहीं। क्योंकि ऐसे लेगोटसे गर्मी पेदा होनेके कारण दीयका 
नाश द्वो जाता है | बहुतसे लोग यह सममते हैं कि लेगोट पहन- 
'नेसे इन्द्रिय निशरल हो जाती है; किन्तु ऐसा समभना, सूल है । 
इससे इन्द्रिय निबल नहीं पड़ती बल्कि संयमसे रहनेके कारण 
बहुत सबल हो जाती है। हाँ इतता अवश्य होता है कि उसकी 
अस्वासाविक नाशकारी उत्तेजनाका नाश हो जाता है । 

लेंगोट सदा मुलायम और पतले कपड़ेका एकददरा पहनना 
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उचित है | चौयीसों घएठा एकदम कसकर नहीं बल्कि, कुछ ढोला 
रखना. लाभदायक है। लेंगोटको प्रति दिन खूब अच्छी वरहदे 
मलकर धोना चाहिये और धूपमें सुखाना चादहिये। ४-६ दिनपर 
साथयुनसे साफ कर देना और भी उत्तम है। अभिप्राय यह कि 
इसकी सफाईकी ओर विशेष ध्यान रखता चाहिये। काछके बस्त्रोंमें 
बहुत जल्द चदवू होने लगती है । 
$सूर्य-तापई 


2 
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प्रतिदित सबेरे घश्टेभर या छुछ कम धूपमें सूय की थोर 
गुख करके शान्तिके साथ बैठना चाहिये | उस समय अपने मनमें 
ऐसी धारणा रखनी चाहिये कि मुझमें सूथ भगवान्‌ शक्तिका 
संचार कर रहे हैं। प्रातःकालीन सुय की ओर मुख करके यदि 
हो सके तो दृष्टि भी सू्यदेवके विम्बपर स्थित करनी चाहिये और 
मनःघक्तिके द्वारा शक्तिको खींचकर अपने शरीरमें भरनेका उद्योग 
करना चाएये। यदि दृष्टि स्थित न रह सके तो आँखें वन्द करके 
आसन लगाकर बैठना चादहिये। यह यौगिक क्रिया है। योगी 
लोग अपने मनोबलसे संसारमें शक्ति भरनेवाले भगवान भुवन- 
भास्करसे शक्ति लेते हैं। इसलिए त्रह्मचारीको भी इस क्रियासे 
अवश्य लाभ उठाना चाहिये। 

सूरयताप-सेवनसे दर तरहके रोगोंकी शाम्ति होती है । इसीसे 
अच्छे चिकित्सक लोग रोगियोंकों प्रकाश-पूर्ण कमरेमें रखनेके 
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लिए परामर्श देते हैं। कारण यह कि प्रकाश-पूर्ण कमरेमें सूयकी 
दिरणें आती हैं, जहाँ सूयकी फ़िरणें न आवेंगी, हाँ प्रकाश 
रही नहीं सकता। अतएवं रोगीका रोग दूर फरनेमें उन किरणों- 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूपसे बहुत बड़ी सहायता मिलती है । जो लोग 
इसका अनुभव छरना चाहें वे इस क्रियाको करक्षे देख सकते हैं । 
देखिये न, शहरोंगें बढ़ी बड़ी अद्ञालिकाओंके कारण काप्टी 
प्रकाश नहीं आदा, इसलिए शहर्के रहनेवाले पीले पड़ जाते हैं 
ओर रोगी भी दो जाते हैं--सो भो बहुत छुछ प्रकाश न्हें 
मिलता है, यदि न मिले तो जोना ही असम्भव हो जाय ; किन्तु 
धूपमें काम करनेवाले देहाती हृद्ढेकट्ट और नीरोग दोते हैं । 
सूयकी किरणों-द्वागा हो अन्न और फल्नोंमें रस पैदा होता है और 
वे पकते हैं; लूयंकी किरणोंसे ही पौरे बड़े होकर खड़े रहते 
जब ऐौदोंको सूयंकी किरणोंसे इतनी शक्ति मिलती हैं, 
आरुष्यको क्‍्योंकर शक्ति नहीं मिलेगी 

सूये-ताप-सेवत करते समय बद्नकों खुला रखना आवश्यक 
है। इससे जीवनी शक्ति बढ़ती है, रोग दूर दोते हें, मानसिक 
शक्तिकी वृद्धि होती है, शरीर घलवान होता है, बीर्य पुष्ठ होता 
है, कान्ति बढ़ जाती है, चेहरा तेजमान हो जाता है, चित्तमें 


प्रसन्‍नता आतो है और विचारोंप्ें पवित्रता तथा उच्चता ऋा 
जाती है । 


तत्र 


नष्ट 
ल्‍श5 
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मजुस्यमात्रके लिए प्राणायाम-८रना बहुत जरूरी है। किन्तु 
उगजक्ल नाना प्रकारके दुष्ट व्यसनोंके कारण लोगोंके शरीर 
ऐसे शक्तिहीन हो गये हैं कि वे छुम्मकके साथ थोड़ासा भी 
प्राणायाम नहीं फर सकते । कुम्भक प्राणायाम फरनेसे बहुतसे 
लोग ऋनेक तरएकी शिकायतें करते रहते हैं, पर बाध्तवमें इसका 
दोप प्राशायामपर लगाना उचित नहीं है। यह दोप प्राणायाम 
फरनेवालोंजे चीरयनाश करनेका है। इसपर स्वाध्याय मण्डलसे 
प्रकाशित 'आ्रासना' नामकी पुस्तकें लेखकने लिखा है कि, “दूस- 
पन्द्रह् द्षोके सूक्ष्म निरीक्षणसे जो वातें मातम हुई हैं, उनका 
सामंश लिखता हूँ। प्राणायाम फरनेवाले अपनी पूरी तैयारी करके 
ही प्राशायाम ता अभ्यास शुरू करें । 

जो स्वय' जन्मसे सांसाहारी हैं और विशेषतः जिनके पाप- 
दादा भो मांसाह्वारी अर्थात्‌ अ्रधिक सांसाहारी रहे हैं, उत्तको 
कुम्मक प्रागायामस्ते विविध प्रकारके दष्ट द्वोते हैं । छातीमें, पस- 
लियोंमें दर्द होता है, पेटमें गड़बड़ी उत्न्‍्न द्वोती है; सिरमें नाना- 
प्रकार+ विद्ार उतन्‍न हो जाते हैं। विशेषतः श्वास-दमा आदिका 
प्रकोप द्ोवा है। इसका कारण यह है कि मांसाद्वारी छुलमें जन्म 
दोनेके कारण अथवा अपने शरीरके सब्र परसाजु मांध भोजनके 
कारण खून, मज्ञातन्तु तथा फेफड़ोंमें विशेषदः और सब शरीरमें 
लाधाणतः प्राणशक्तिक .वारण करनेका बज ही नहीं रहता है। 


ब्रह्मचर्थय की महिमा १३८ 


प्राणशक्तिका घल सबसे अधिक है; अतः जब उसको स्वाधीन 
करनेका यत्र किया जाता है; तब वद्‌ शक्ति छुद्ध होकर प्रतितन्ध- 
श्र तोड़ना चाहती है। सांसभोज्ी लोग मसाले आदि उत्तेजक 
पदार्थ पहुत खाते हैं, इसलिए उनके शरीरके परमाखुलाम आख 
घारक शक्ति कम होती है । मांसफे साथ सद्यफा सेवन करनवालार 
गैर जिनमें आनुवंशिक यानी पुश्तैनी मय पान शुरू है; उनमें तो 
बहुत ही दीन जवस्थाएमं प्राणधारफ शक्ति रइती है. । ऐसे लोग 
जिस समय पते प्राणफों रोकमा चाहते हैं, उस समय वह उसको 
ही ताड़ना देता है और शरीरका जो भाग कमजोर रहता 6) 
उसीमें बिगाड़ द्ोमे लगता है। घतएवं ऐसे लोगोंकों प्रास्म्ममें 
उत्तम पथ्य करण चाहिये और पश्चात्‌ प्राणायाम शुरू करनो 
उचित है । 
मांस भोजनझे यद्यपि शरीर पड़ा पुष्ट दोठा है. तथापि सौमें 
छत्तील ऐसी पीमारियोंकी स्थभावतः सम्भादतवा उनके शरारम 
रहती है, कि जो रोग फल्भोजियोंछों कभी दोते ही नहीं। इस* 
लिए दौड़ना, तैरता, अथवा दीघ कालतक कोई काय करना, 
जिसमें कि प्राशशक्तिकी स्थिरताकी आवश्यकता रहती है. ऐसे 
कामोंमें मांसभोजी लोग हमेशा-फल्भोजियोंके पीछे रहंते दें । 
यही कारण है कि ऐसे लोगोंसे कुम्मक नहीं होता और वलपूर्वेक 
करनेसे द्वानि पहुँचाता हे । 
गाँजा, भोग, अप्लीम, चरस आदि भयंकर व्यसनोंमें लिप्त 
रहनेवालोंके लिए छुम्मक प्रायः अशक्‍य ही है। तमाखू खाने- 
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पीनेवालोंके शरीरमें रक्त-दोष बहुत होता है, तथा तमाखुह्त व्यतन 
जन्मभर करनेवालोंकी सब्ततिमें खूनकी पीमारी, मज्जा-तन्तुओंको 
कमजोरों और हृद्यको निबेलता जन्मसे द्वी रहती है। यददी कारण 
है कि इनलोगोंसे कुम्मक प्राणायाम नहीं द्योतां तथा बलपूर्षेक 
करनेसे हृदयको कमजोरी बढ़ जानेकी सम्भावना द्वोती है। न्यूवा* 
घिक व्यसनके कारण न्यूनाधिक परिणाम भी होता है। यदि 
साता-पिता बहुत बलवान हुए तो उनका व्यसनोंका बुरा परिणाम 
उतना नहीं होता, जितना कि कमजोर मनुष्योंपर । तम्राखू पीने* 
वालेके शरोरपर तो कम्त असर होता है, पर उसके वीयमें बहुत 
खराबी पैदा हो जाती है। इसका परिणाम यह दोग है कि, उनकी 
सन्‍्तानें जन्मसे दी वीये-दोष-युक्त और कमजोर-हृदय द्वोती हैं । 
इसलिए प्राणायामका अभ्यास शुरू करनेवालोंकों सबसे पहले 
पथ्य द्वारा अपनी ह्वीन परित्यितिका सुधार करना चाहिये । पथ्य 
यह है,--१--मांस खाना छोड़ देना चाहिये । २--चढपढी तथा 
मसालेदार चीजोंकोी कम करते-करते एकद्म त्याग देना चाहिये । 
३--सार्दिक भोजन करना तथा फलोंका अधिक सेवन झरना 
चाहिये। ४--गायका दूध पीना चाहिये; क्योंकि गायके दूधरमें 
प्राशधारक शक्ति अधिक होती दै। ५--२दन-सहनमें सादगी 
लागनी चाहिये । इस प्रकार न्यूनाधिक वोषोंके अनुसार एफ चर्षसे 
तीन ढपे तक पथ्य करके शरीरका सुधार करना उचित है। बाद 
नीचे लिखे 'समयृत्ति प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिये। 
'समवृत्ति प्राणायाम! वह द्वोत्रा है जिसमें आन्तरिक और 
५ 
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चाह्य झुस्मक नहीं दोता | समगतिसे तथा मन्द बेगसे श्वास और 
उच्छास चलते रहते हैं। पहले श्वासकी गतिकों मनन्‍्द करना 
चाहिये, वाद श्वास-प्रच्छसकों समान करना चाद्िये . श्वासो- 
च्छासकी समानता पिनतीस अथवा श्ोकारके जपसे छी जा 
सकती है अथोत्‌ यदि दस तह मिन्‍दी पूरी होनेपर आप श्वास 
खींचें तो दूस तक गिनती पूरी होने तक आप प्रच्छास भी करें। 
इसमें किसी प्रकार भी प्राणशक्तिपर बल्लका दबाव से दालकर 
ब्रिलक्ुल्त आसानीसे करना उचित है। इस प्रकार दो सप्ताह 
फरनेके बाद एक अंककी संख्या बढ़ानी चाहिये। क्रमशः पतद्रहके 
बाद एक अंकों संख्या बढ़ाते हुए वलाबलके अनुसार २० था 
श६ की संज्या तक बढ़ाया जा सचता है । 

श्वासोच्छासकी गति इतनी मन्द रहे कि आवाज झरा सी च 
दो उच्छासके समय पेटको वित्कुज्ञ खाली कर देना चाहिये। 
श्वास लेनेके समय पहले फेफड़ोंके तीचेका भाग जो छ़ि पेटके 
पास होता है, भरना चाहिये और बाद क्रमशः ऊपरके भागोंमें 
भरता चाहिये। श्वास भरते समय अथवा उछास करते समय 
किसी प्रकारका धक्का नहीं लगना चाहिये | 

दसा और श्वासके रोगी तथा कमजोर फेफड़ेवाले यदि अपनी 
शक्तिके अनुसार गर्माके दिनोंमें इस प्राणायामको शुरू करें तो वे 
रोगमुक्त हो सकते हैं। यदि किसी प्रकारको बौमारोमें इस 


आाणायामका प्रारम्भ करना हो तो रासे हवामें करता उचित है। 
ठरहो ह॒वामें करना अच्छा नहीं है। 
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इस प्रकारसे प्राणायामका अभ्यास प्रत्येक समुष्यको करके 
अपने प्राणायामका बल बढ़ाना चाहिये। खासकर त्रह्म चारीको 
लो अवश्य ही इसका धअधभ्यास करना चाहिये। प्राणायामसे 
चीयेकी रक्षा करनेमें जितनी सहायता मिलती है, उतनी और 
किसी भी चोज़से नहीं मिलती । मनु महाराजने लिखा है ;-- 


इह्न्तेध्माय मानाताम्‌ पातूनां व यथा मना । 
तथेन्द्रियाणामह्हन्ते दोषा: प्राणस्य निम्रहात्‌ ॥ 


अथोत्‌ जिस प्रकार खर्ण आदि घातुओंका मल अप्रिमें 
लपानेसे जल जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंके दोष प्राणायामसे 
दग्घ हो जाते हैं । 

प्राणायामसे फ्रेफड़ोंमें शक्ति बढ़ती है जिससे रुधिर अधिक 
मात्रामें शुद्ध द्योता है अ्रतएव शरीर अधिक आरोग्य और बलवान 
बन जाता है। प्राश ही महाशक्ति है। इसके जीतनेसे सब कुछ 
जीता जा सकता है। इसके द्वारा मनुष्य बड़े-बड़े पराक्रमक्े काम 
कर सकता है। प्राणायामक्े द्वी श्रभावसे प्रोफेसर राममूत्तिने 
लोहेकी सीकड़ तोड़कर, मोटर रोककर तथा मनुष्योंसे लदी 
गांदीको छाती पर चढ़ाकर संघारकों चक्तित कर दिया था। 
बरौदाफे दाल मद्बाचारी प्रो० माखिफरामजी त्रह्मच्य और प्राणा- 
'यामझे प्रतापसे ही ज्यायामशाला खोलकर नत्रयुवकोंको अनेक 
तरहकी योग, मल्ल तथा शज्मादि विद्याओं की शिक्षा बढ़े उत्साह 
और योग्यताके साथ देकर भारतवर्षमें पथ-अदशेक द्वो रहे हैं। 


| 


ब्रह्मचर्य की महिमा १३१२ 


अत्येक विद्यार्थीको प्रो० माणिकरादजीका अनुकरण करके गाँव- 
याँबमें व्यायामशालाएँ खोल कर लोगोंमें खूब प्रचार करना 
चाहिये और देशके नदयुवकोंकों खूब दृढद त्रद्मचारी तथा साहसी 
वनानां चाहिये। 
*) जय ्ति 

यों तो आसन बहुत तरह के होये हैं और प्रायः सभी उप- 
योगी हैं, पर दो आसन त्रह्मचारियों के लिए विशेष लाभदायक 
हैं। आसनोंके अभ्याससे शरीर हष्ट-पुष्ट होता है और शीघ्र कोई 
रोग नहीं होवा । शरीर में कोमलता, लचील्ञापन घथा विफनाहठ 
जाती है। दत्त भी खूब साफ होता है। पेटकी सारी शिकायतें 
दूर हो जाती हैं। कभी उपवास करनेकी जरूरत नहीं पड़ती; 
कारण यह कि भोजन अच्छी तरहसे हजम होता जाता है और 
छिकानेसे भूख लगती है । उत्पन्त हुए धातु-विकार भी एकदम 
नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रह्मचारीको और नियमोंके 
साथ दी कमसे कप्त दो आसनोंका अभ्यास तो अवश्य ही करना 
चाहिये । क्योंकि ये बीये-रक्षाके लिए बहुत द्वी लाभदायक हैं। 

। शीयासन 
240 20 48 ००७ 4 

इसका दूसरा नाम कपाली आसन भी है। इसमें नीचे सिर 

ओर ऊपर पैर किये जाते हैं। नये अभ्यादीको पहले दीचारके 


रॉ 
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सहारे करना चादिये । दीवारके पास चार-छः अंगुल मोटा गद्य 
विद्दा देना चाहिये | बाद उप्ती गे पर सिर रखकर दीवारके 
सहारे दोनों पैरोंको ऊपर उठाना चाहिये । शरीर ब्रिलकुल सीधा 
रहे | इस प्रकार पहले आधे मिच्ट तक ठहरना उचित है। आठ- 
दस दिनके बाद एक मिनद फिर दो मिनट, सहीने भर थाद पाँच 
मिनटका अभ्यास कर देना चाहिये। इसो प्रकार क्रमशः बढ़ा 
कर '्यांध घण्टेका अभ्यास फरना चाहिये । इससे अधिक 
अभ्याप्त बढ़ानेकी जरूरत नहीं। 

आसनोंका अभ्यास खुली जगहमें या हृवादार कमरेमें करना 
अधिक लाभदायक है | इसके अज्ञावा अ्भ्यासफ्रे समय पेट भी 
खूब इलका रहना चाहिये । इसलिए प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त 
होकर बिना कुछ खाये यदि ऋ्रह्मचारी लोग श्रासनका अभ्यास करें, 
तो विशेष उत्तम हो। वास्तवर्मे अभ्यास करनेका यही समय भी 
है। भोजनके बाद तो भूल कर भी अभ्यास नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि ऐसा फरनेसे स्वास्थ्य विगड़नेकी सम्भावना रहती है। 

अधिक अभ्यास हो जाने पर दीवारके सहारे रहनेकी जरूरत 
नहीं पड़ती | अनुमानतः एक मद्दीनेमें अभ्यासी निराघार खड़ा 
होने लग जाता है। इस आसनके अभ्याससे सैकड़ों तरहके रोग 
तो दर द्वो ही नाते हैं, साथ द्वी चीयेका प्रभाव भी ऊपरको दो 
जाता है; अतः दिमागी ताऋत चहुत बढ़ जाती दै। कोई भी 
मनुष्य महीने सरके अभ्याससे इस आसनका गुण बहुत छुछे 
जान सकता है। सिर-दर्द आदिके लिए तो यह झासन जादूका- 
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सा काम करता है। यदि सिरमें पीड़ा होती हो, तो शीपोसल करो; 
रन द्वी सिरकी पीड़ा दवा हो जायगी । यह अद्जुभूत बात है । 

शीषोसनसे भूख बढ़ जाती है। इसलिए शीषोसन करले- 
बालेको धी-दूधका अधिक सेवन करना चाहिये। नहीं तो पेड 
अप्नि से जलने लगता है। शीर्षासन करनेक्के घण्टे भर वाद वड़ी 
ही मजेदार भूख लगती है। 

इससे स्वप्तदोपका होना बहुत जल्द रुक जाता है और कुछ 
दिलोंके बाद तो बीये, शरीरमें ही खपने लग जाता है। इसका 
परिणम यह होता है कि समूचा शरीर द्वी वजके समान दृढ़ हो 
जाता है । नेत्रोंकी ज्योति भी बढ़ जाती है। नींद भी बड़ी अच्छी 
आने लगती है। शीषोसन करने के बाद ही शरीरमें ऐसे आराम 
और शान्तिका अनुभव होता है कि तबीयत प्रसन्‍न हो जाती है ! 

शीषोसनसे प्राणक्की गति श्थिर और शान्त होने लगती है। 
अपने आप ही प्राणायाम होने लगता है। इस ससय प्राणायाम 
करनेकी स्वयं चेष्ठ कदापि न करनी चाहिये। शीषोसन करनेके 
बाद अपनी इच्छा के अबुसार प्राणायाम करना चाहिये। यह 
आखन करते समय केवल मनको ध्थिर और शान्त रखनेरा म्यत्न 
करना चाहिये और छुछ भी नहीं। शीषोचनके बाद छवय॑ साँस 
रोकतेकी इच्छा होती है और विना किसी प्रकारके छठ के श्वास 
देरतक रुकने लगता है। शीषोसनसे रक्तकी शुद्धि भी हो जादी 

$ क्योंकि समूचे शरीरका रुधिर सल्लोंको लेकर फेपड़े में पहुँ- 

चता है और रक्तकों शुद्धि फेफड़े दी होती है । 
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कुछ अभ्यासियोंका तो यहाँतक कहना है कि केवल शीषोसन 
तथा उसके साथ और दादके प्राणशायामसे भी भ्रभ्यासों समाधि 
तक आसानी से पहुँच सकता है। कई योगाभ्यासियोंका कथन 
है कि प्रतिदिन तीन घंटा शीषौसन या कपाली मुद्राके अभ्याससे 
सब कुछ सिद्ध दो जाता है । इसका कारण यही है कि शीषोसनसे 
प्राण अन्दर खिंचने लगता है। इसलिए त्रद्म चारी या मदृस्थ-तह्म- 
चारो सबको इस आसनका भ्रभ्यास नियम-पूवेक अवश्य करना 
चाहिये। किन्तु इनको इतना अधिक अभ्यास वढ़ानेकी जरूरत 
नहीं है; केवल भाधा घंटा प्रतिदिन करना ही ययेष्ट है। यह 
शासन बहुतसे रोगोंपर तुरन्त द्वो 'अपना-गुण दिखला देता है । 
अभ्यास करनेसे तथा रोगियोंपर आजमानेसे सव अनु भव अपने- 
आप ही हो जायगा, अधिक लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
प्रवीत होती । 

इस आसनसे इतना लाभ क्यों द्वोता है, यद्द भी झुनिये, 
जब हम एक दी श्ंगपर अधिक देरतक सोते अथवा बैठते हूं, 
तब वहाँ से उठने के समय हम सरव्रभावतः विरुद्ध दिशासे शरीरको 
खींचते हैं और उस खिंचावमें सुखका अतुभव करते हैं। यह बात 
पश्ुओंमे भी पायी जाती दै। एक ह्वो अंगपर अधिक देरतक 
रहने से जो जो खून वहाँ जम जाता है; उसे फाइनेके लिए यां 
हटानेके लिए खिंचाव की आवश्यकता पड़ती है। तात्पय यह कि 
विरुद्ध खिंचाव से शरीर में समता आती है और समख प्रात 
करना ही योग दै। चूँकि शीर्पासन में रुधिरका विरुद्ध खिंचाव 
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जब 





होता है ; अतः उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। इसका अभ्यास 
१० बर्ष के बच्चे से लेकर वृद्धतककी करना चादिये। सदकी लाभ 
हो सकता है। छवियाँ भी इसका अभ्यास करके लाभ उठा सकतीं 
हैं; केदल गरभिणी ख्ीको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिये । 

किन्तु आसनों का अभ्यास फरनेवालेकी इस पुस्तक में वत- 
लाये हुए नियमों के अबुसार अक्वाच्यंका पालन करना बहुत ही 
झावश्यक है। कारण यह्‌ कि सत्र साधनाओंकी जड़ मह्मचय 
ही है। व्यभिचारी मनुष्यका किया कुछ भरी नहीं ही सकता । 


'क ९०८ ग्रह न] 


सिद्धासन 
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इसमें वायें पैरकी एँढ़ोको अण्डके नीचे और दाहिने पैरकी 
एंड्रीको मुत्ेन्द्रियके ऊपर स्थापित करके बठा जाता है। चिद्धा- 
सनमें कमर ओर मेरुदएड को विलकुत् सोधा रखना चाहिये। 
झुका रहना द्वानिकारक है। गर्देतका पिछला भाग भी मेरुदंस्डक 
सीधमें हो रहना आवश्यक दै। इस प्रकार शान्त चित्त से प्रति- 
दिन बैठकर या तो प्राणायाम छरना चाहिये और या चुपचाप 
वैठकर इश्वरके ख्वरूपका चिन्तन करता चाहिये | सिद्धासनप्रे बैठ- 
नेका अभ्यास भो पेटको शुद्ध करके ही करना उचित है। इस 
आसनका प्रभाव वीयपर खूब पढ़ता है। जो मनुष्य प्रति दिन 


घण्टेदी घण्टेका अभ्यास करता है उसकी काम-विकारसे रक्षा 
९ 
होती है | बीये भी स्थिर हो जाता है। 
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यद्यपि सन घहुत ही चंचल है; इसका रोकना बड़ा ही 
फठिन काम है; दिन्‍्तु सिद्धासनसे मन बहुत जरूद स्थिर दो 
जाता है। इस आसनका अच्यास भी धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये । 
फत्ताथ ही अधिक देरतक इस आसनसे रहना बढ़ा हानिक्ता- 
रफ है । इस आसनसे बेठकर यदि महुष्य कुछ भी न करे. केवल 
शान्त रहनेका प्रयत्न क्रिया करे, तव भी बहुत लाभ होता है। 
आतज़न्म अह्मचारीकों कम-से-कम तीन धणटेका अभ्यास प्रति दिन 
फरना चाहिये। किन्तु जो लोग गृहस्थ नश्नचारी हों, उन्हें एक 
घरयरेसे अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिये । 
सबसे पहले इस आसनसे केवल वेठनेका अभ्यास करना 
उचित है | शरीरके फिसी भी अंगको न छिलाते हुए जितनी देर 
तक चैठनेका अभ्यास हो जाता है, उतना दी मन एकाम्र करनेके 
लिए अधिक सद्दायता मिलती है। एक घण्टेके अभ्याससते थोड़ी 
देर तक मनके ध्यापारोंफों रोका जा सकता है और मनकी टस्थिर- 
तामे आत्मशक्तिके विकासका आनन्द मिलने लग जाता है। यह 
छाम्यास बिलकुल एकान्त स्थानमें करना उचित है। शोर-गुल 
होनेसे मनकी स्थिरता भंग हो जाती है । 
अभ्यासी मजुष्यकों सात्विक भोजन तथा 'अन्य पथ्यों पर 
पूरा ध्यान रखना चाहिये ' भूख अधिक लगने १२ गायका दूध 
पीना लाभदायक है | श्लियोंके लिए यह आसन करना उचित 


नहीं है । 
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: मं बक्तर्व-कला 

ब्रह्मचारीको भाषण देनेका भी अभ्यास करना चादिये। 
जिस प्रकार संसारमें अन्यान्य विद्याओंके अभ्यासकी आवश्यकता 
द्वोती है, उसी प्रकार भाषण देना सीखनेकी भी आवश्यकता है । 
यह विद्या त्रह्मचारियोंमें जरूर हो नी चाहिये। कारण यह्‌ कि जितना 
प्रभाव आनतापर व्याख्यानोंका पढ़ता है उतना और चीजका 
नहीं। किन्तु जितना असर एक बह्मचारी व्याख्याताका पँ 
सकता है, उतना असर दूसरे किसी भी व्याख्याताका नहीं | इस- 
लिए अह्मचारीको इस विद्यार्में अवश्य निपुण होना चाहिये। 
कारण यह कि उसके द्वारा देश तथा जातिका अधिक कल्याण हो 
सकता है । 

वक्‍्ठत््व-कलामें इतनी बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है । 
पहली बात तो यह है कि जो कुछ कद्दना हो, उसे- थोड़े शब्दोंमे 
ऐसी सरल भाषामें कहे कि सुननेवाल्ोंकी समममें आ जाय । दूसरी 
बात यह कि ध्वनिमें माधुये गुण अवश्य रहे वाकि लोगोंके दिलमें 
ऊब न पैदा हो । तीसरी बात यह है कि शब्द-योजना और भाव 
व्यक्त करनेकी युक्ति ऐसी रहे कि श्रोताओं पर उनका अच्छा 
प्रभाव पड़े, वे उत्तसे शिक्षा. महुण कर सकें तथा उनके दिलोंमें 
व्याख्यानमें कह्दी हुई सारी बातें अच्छी तरदसे मेठ जायें । चौथी 


बात यद्द है कि विषयका चुनाव अच्छा होना चाहिये और सुघा- 
रके या शिक्षाके जो मार्ग बतलाये जायें; वे सरल और सुख-साध्य 
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हों। चौथी बात यह्‌ है कि व्यास्याता जो कुछ कहे, यानी जो कुछ 
दूसरोंको उपदेश दे, उसके अनुकूत्न अपना भी आचरण रखे। 
क्योंकि यदि कोई व्याख्याता स्वयं तो गाँजा-भाँग आदि मादक 
वस्तुओंका सेवन करता हो और दूसरोंको अपने भाषणमें इस 
वस्तुओं त्यागनेका उपदेश दे, तो उसके कथनका कुछ भो प्रमाव 
जनतापर नहीं पड़ सफता--बहिकि लोग हँसी उड़ाते हैं। इसलिए 
व्याख्याताको पहले अपना आचरण ठोक करके पीछे उपदेश देना 
चादिये--ताकि फिसीकों दिललगो छड़ाने का मौका न मिले॥ 
इससे इस गुरुवर कायमें अरद्मचारीको ही प्रवृत्त भो होना चाहिये ; 
क्योंकि उपदेशक द्ोनेका सच्चा अधिकारी त्रह्मचारी ही है । 
६ प्रेम 
(700 40 4७ 

संसारतें प्रेम बहुत द्वी अमूल्य बस्तु है। इसकी समता करने+ 
वाली फोई भो चीज नहीं है। प्रेममें ऐसा जादू है कि यद्ट संसारकों 
अपने वशमें कर लेता है। वद हृदय धन्य है, जो प्रेमी हो-- 
जिसमें संसारके प्रति प्रेम-भाव हो। प्रेम स्र्गीय पदार्थ है और 
बड़ा ही रस-पृण है। जिस हृद्यमें प्रेम नहीं, चह हृदय, हृदय हो' 
नहीं; प्रेम-शुन्य हृदयकों पत्थर कहना चाहिये, दयाद्दीन कहना 
चाहिये | इसलिये त्रह्मचारीको प्रेमी होना चाहिये। 

जो त्रह्मचारी संसारके प्रति प्रेमका भाव रखता है, सबपर 

दया-भाव रखता है, अपने मनको सदा शुद्ध प्रेम-मय रखता है, 
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बह समय पाकर अमर हो जाता है। अह्मचारीका हृदय प्रेम पूण 
इसलिए धोना चादिये कि उसको देशका सुधार करनेमें तसर 
होना पड़ता है। प्रेमी जीवकी चातोंका प्रभाव जितना अधिक 
पड़ता है, उतना दूसरेकी वातका नहीं । इसीसे कद्दा जा रहा है कि 
ब्रद्मादारीक्ो प्रेमी होना चाहिये, ताकि उसको अपने फाममें सफ- 
लता प्राप्त हो । क्योंकि यदि उसकी बात कोई प्रेमसे सुनेगा ही 
नहीं, तो अमल क्या करेगा ९ और प्रेमसे लोग दभी सुनेंगे धौर 
उसी की बात सुनेंगे, जो सुननेवालोंको प्रेमको दृष्टिते देखेगा । 
त्रह्मचारीका संसारके प्रति प्रेम यद्दी है कि बह “दहुधेव 
कुटुम्पफ्म्‌!' के अनुसार समूचे संसारके लोगोंको अपना परिवार 
समझे। जिस प्रकार अपने घरके किसी आदमीसे यदि कोई अप- 
राघ हो जाता है, तो सहन करके उसे शिक्षा हो दी जाती है--शोच्न 
उसका त्याग नहीं किया जाता, उसी प्रकार संसारका कोई भी 
आदमी यदि अपने साथ कोई अनुचित बत्तोव कर बेठे, तो तरह्म- 
चारीको चाहिये कि वह उसे उपदेश ही दे ; यह नहीं कि घुणा करे 
ओर क्रोध पूवंक उसपर दौरात्म्य करनेके लिए आरूढ़ द्वो जाय । 
इस प्रकारकी च्षमाशीलतासे संसारके लोग कुछ ही दिलोंमें प्रेम 
करने लगते हैं और अपना हृदय भी समुन्नत हो जाता है। क्योंकि 
जो मनुष्य संसारके लोगोंको अपने प्राणीके समान समझता है तथा 
उनके दुःख-सुखमें शामिल द्ोता है, उसे संसारके लोग भी अपने 
प्राणीके समान समभुकर उसका कभी एक बाल भी बांका नहीं 
दोने देते । ऐसा विचार रखने बालेपर शैश्वर सी कृपा रखते हैं । 
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६ देश-सेवा ) 


छाक्काव्तचतछम्ज्द 

ब्रह्मचारीके जीवनकी प्रधान बात होनी चाहिये, देश-सेवा। 
जो मनुष्य त्रह्मचयका पूर्ण रीतिसे पालल करके शक्तिका संचय 
तो कर लेता, पर उस संचित शक्तिका उपयोग नहीं करता, उससे 
किसीकी भलाई नहीं करता, उसका सारा परिश्रम व्यथ है। जीवन 
वह्दी धन्य है, जो दूसरेकी भलाई करनेमें व्यतीत हो; धन बह्दी 
साथेक है, जो ढुखियोंके लिए खर्च हो; विद्या बद्दी सफल है, जो 
ओरोंको लाभ पहुँचाबे; शक्ति वही उत्तम है जो सेवामें लगे। 
जिस प्रकार आमका बृत्त बड़ा द्वोकर लोगोंको सुस्वाद-पूर्णकल 
देवा है और यदि न दे, तो वन्ब्या कहलाता है, उसी प्रकार तह्म- 
चारी भी अपनी संदचित शक्तिसे देशकी सेवा करता है ओर बह 
देश-सेवा न करे, तो वह निकम्मा है। वह शक्ति ही क्‍या, जो 
दसरोंके काम न आवे | 

संखारमें सेवा-धमं सबसे बड़ा ओर उत्तम घम्म है। संसारतें 
जितने मद्ापुरुष हुए हैं, वे सब सेवा-धर्मके ही प्रतापसे हुए हैं। 
विना सेघा-धर्मके कोई भी मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता, यह अठढल 
बात है। इस धर्ममें उच्चता ही उच्चता है। जिसमें सेवा-भाव नहीं 
वह शक्ति-सम्पन्त द्ोते हुए भी छुछ नहीं है। जिस मनुध्यसे 
संसारका कोई लाभ न हो, उस ममुष्यका जीवित रहना, प्रथिवीके 
लिए भार-स्वरूप है । 

इसलिए ऐ ऋरह्मचारियों ! अपने हृदयमें सेवाका भाव भरो 
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ओर हमेशा परमात्मासे इस वातकी प्राथना करों कि वह तुम्हें 
संसारका सच्चा सेवक बनावे | भला उप्त मनुष्यके बराबर संसारफमें 
कौन हो सकता है, जिसकी काया-वाचा और सनसा दूसरोंके 
काममें लग जाय ? याद रखो कि संसारकी कोई भी चीज़ काम 
'नहीं आनेकी । यहाँ तक कि यह. अत्यन्त प्यारा शरीर जिसे तुम 
इतने यत्रते पालते और रखते हो, बह भो यहीं-का-यहीं मिट्टीमें 
पमिल जाता है-साथ नहीं देता ! ऐसी दशामें यदि यह नश्वर 
शरोर दूसरोंके उपकारमें या दूसरोंक्ी सेवा करनेमें लग जाय, तो 
इससे बढ़कर घर क्या हो सकता है ९ 


£ मारत-साता £ 

७४४१८९५८०५ ८०६ ४5० 5.65 क्र 
जिसने तुम्हें पाल-पोसकर इतना बड़ा किया, जिसके बक्त:स्थल- 
'पर तुम खेल-कूदकर, लोट-पोटकर तथा आमोद-प्रमोद करके 
इतने बड़े हुए हो और रहते हो, जिसके उद्र से निकली हुई चीजें 
खाकर तुम्र जीते हो, जो जन्मसे लेकर मृत्यु-प्यन्त तुम्हारा 
'समाच भावसे एलन करती है तथा जिसझ्ले. बलपर तुम अपने 
सारे बल-पोरुषोंको काम्र में ला सकते हो--बही भारत-माता है। 
जन्म देनेवाली माँ सबकी 'सिन्‍्न-सिन्त है, पर सारत-साता सारतमें 
रहनेवाले सब लोगोंड्ी एक ही है। अहा ! इस सारत-माताके 


समान पालन करनेको शक्ति किसीमें सी नहीं। यह छोटे-बड़े, 


अमीर-ररीप, स््री-पुरुष, बाल-बद्ध, ऊँच-नीच, कीठ-पतंग, पशु- 
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पक्तो, जलचर-थलचर सबपर सम,दृष्टि रखती है। इस माताके 
प्रति प्रययेक मनुष्य का कुछ-न-कुछ कर्तव्य है। कहा है :-- 
“जननी जन्म सूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी” 

अतएव प्यारे वन्धुओ ! ऐसी उपकारिणी माताकी ओर कुछ 
भी तो ध्यान दो । उसके अनाथ और अबोध वच्चे जो कि तुम्दारे 
भाई हैं, तड़प रहे हैं। भारत-माता उनके दुःखस व्याकुल् हो रही 
है। तुम्हीं सोचो, यदि तुम्हारे ज्ञान बच्चेपर किसी तरहकी 
मुसोवत आवे, तो तुम्हें कितनी पोड़ा होगी ! यह जानते हुए भी 
क्िमों व्याकुल दोकर व्रिलख रही है, तुम चुप क्‍यों बेठे हो ९ 
क्‍या तुम अपने भाशयोंके कष्टको दूर करके अब भी साताको 
प्रसन्‍त नहीं करना चाहते ९ यदि नहीं, तो तुम कृतप्नी दो, संसारमें 
तुम्दारे जीनेक्ी फोई जरूरत नहीं । निकल जाओ इस संसारसे । 
जब तुम्त हसारा काम नहीं करते; तो हमसे तुम्हें काम लेने का कया 
अधिकार है? यदि तुम माँके दुःख दूर करनेके लिए तैयार नहीं 
हो, तो उससे अपनी सेवा क्यों कराते दो ! क्‍यों इसके उदरसे 
निकलो हुई नाना प्रकारकी चीजें, जैसे- अन्न-फत्र आदि खाते हो ९ 
क्यों उसपर बोककी भाँति अपने शरोरको लाढे हुए हो ? उसके 
पच्चों जैसे--गाय, भेंस आदिसे क्‍यों अपनी परवरिश करते हो ? 

तुम उसके प्रति छुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी बह तुम्हारा 
पात्नन अपने सुपूर्तोक़े अठुसार द्वो करती है। किन्तु यह उसकी 
महानता है। क्‍या उसकी इस मद्दानतासे तुम अनुचित लाभ 
उठाना चाहते हो ? यदि हाँ, तो यह तुम्हारी भूल है। माँकी नेकि- 
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“ जरूरो है। बेंगलाकी 'नारी-रहस्य' नामकी पुस्तकें लिखा दै-- 


हरा 


“द्वी-पुरुष-जीवन समाजकी एक मूल प्रन्थि है। स्री. और पुरुषका 
दाम्पत्य- सम्बन्ध जितना मजबूत रहेगा, सामाजिक जीवनको 
शंखला भी उतनी ही सुदृदद रदेगी। इस सम्बन्धको सुदृद बनामेके 
लिए समाजने दो उपाय निश्चित किये हैं; एक तो जी थौर 
पुरुषके शारीरिफ सम्पन्धमें दर तरहकी सुविधा देना और दूसरे 
दोनोंको एक ही धरम, कमे, त्रत तथा आदशेमें बाँध देना। इन 
दोनों घातोंफा जहाँ एकीकरण द्ोता है, ठसीफो विवाह-सम्बन्ध 
कहते हैं । 

यह प्रश्न किया जाता है कि समाज-पन्धनके लिए दास्पत्य- 
सम्बन्धकी क्‍या श्रावश्यकता है ? किस अवस्थामें पहले-पहल 
दम्पतिकी उत्पत्ति हुई ? इसका प्रधान लक्ष्य है सन्तानोसत्ति- 
इसका पालन तथा भरण-पोषण। प्रारम्मिक अवशध्यामें प्रत्येक 
पुरुषकों अपनी रक्चाका भार अपने ही ऊपर रखना पढ़ता था। 
बाद प्रृद-निर्माण आवश्यक समझा गया। स्त्री अपने बच्चेको 
गोदमें लेकर बेठती थी भर पुरुष उसकी रक्षा करता था। इस 


. प्रकार समाजकी उत्पत्ति हुई । 


६ अब इस समाजकों उचित रीतिसे चलाने तथा उसकी उन्नति 
करनेके लिए प्रह्मचारीफो क्‍या करना चाहिये, यह स्वाभाविक ही 
सममा जा सकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बातकी है दि 
समाजके जितने मनुष्य हैं, सब खंयमी बनें। बिना संयमके 

समाजको उन्नति नहीं हो सकती। वह मनुष्य भी व्यमिचारी ही 
१० 


[ की महि १३४६ 
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ञ # कप नि ७० 

है, जो दास्पत्य-जीदनके वियमोंक्ा ग्रधाव रीतिसे पालन न करके 
पबमें रद रहता है। यूहरथोर खनधांश लायाडा 

के दारपाद पर प्रति दिन ने खोया ६२! 


स्‍्वोकि एक जगह सोनेसे ब्रह्मचयद्ा पालन नहीं हो सझवा। 
् खरा 


चाहे वे सम्भोग न भी कर, तद भी त्रग्नचयश्ञा नाराह्य जाता 
६ 


| 
ऊर 
| 
हरे 
न्सूर 
&, 
८ 
य । 

, <॥ 
श्थि 


| क्षारण यह कि एक जगहतने सोनेसे र्वाभाविक ही गद 

कार उत्न्त हो जाता है और गतमें जरा भी पिकार इतसल 
होनेले बीय अपना स्थान छोड़ देता ६ । वाद चह स्थान-च्युत दीये 
क्रिप्ती-न-किसी रूपमें दाइर निक्रत जाता है; जिसक्का निकलना 
कभी मादूम होता है और कमी दो पिलकुत्त मालम ही नहीं होता। 


लि 


४ लखंता | 
एर्ठवत- ० ततन्ता 

वड़ोंछी शोभा चम्रताद। जिस मलुष्यमें नम्नता रहती है, 
उसको सब लोग पूजा करते है । यह एक ऐसी जड़ी है कि इसके 
सामने बड़े-बड़े क्र ओर खल-स्वभाषवालोंकों भी नीचा देखना 
पड़ता है। इसीसे किसी कवि ने कहा भी है; 

“जमा खज़ लीन्हे रे, खत को कहा वसाइ 

यद्यपि क्षमा और नम्नता दोनों विभिस्न बस्तुएँ हैं; वधापि 
को भनुष्य सत्र होता है, उसमें ज्षमाशीलता अपने श्राप आ जाती 
है और ज्॒मावात मनुष्य स्वाभाविक्त ही तन्न भी हो जाता है। 
इसलिए इस प्रसंग्ते च्माका उदाहरण देना अग्र[संगिक या अठु- ' 
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घित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दोनोंका परस्परमें श्रंग्रगि 
सम्बन्ध है । 

कहावत है कि, “नंगा इश्वरसे भी बढ़ा” अ्रथात्‌ खल्लोंकी 
खलतासे देश्वर भी तरह दे जाता है। इससे यही सिद्ध होता है 
कि परमात्माके पाप्त भो खलोंकों परास्‍्त फरनेक्रे लिये एक दी 
अस्त्र है; यानी--नम्नवा या क्षमाशीलता | इसलिए मनुध्यको इस 
अनुपम रत्न नम्नताकी शरण अवश्य लेनी चादिये। नम्न मनुष्य 

अपनी सारी इच्छाशोंको बहुत जल्द पूरी कर लेता है। जिस 
कामको कोई मनुष्य नहीं कर सकता, उसे नम्न मनुध्य आनन- 
फानन कर लेता है। उदादरणार्थ किसी कृपण मनुष्यसे कोई भी 
मनुष्य दसड़ी भरकी चीज़ नहीं ले सकता; पर नम्न मनुष्य उससे 
भी बढ़ी-बड़ी चीजोंको जरासेमें ले लेता है। जो काम दबावघे 
भी नहीं हो सकता, बह नम्रतासे दो जाता है। अतः मह्मचारीकों 
यह गुण अपनेमे भरना चाहिये । 
६ फुटकल बातें 
अा>'.4४९७७४,०१४०.5४१.१४१४५४ 

अब इस प्करणमें, श्रद्षचारियोंके लिए कुछ खास बातों का 
हल्लेख किया जायगा | 

१--प्रद्ावारीको साइकिल अथवा घोड़ेको सवारी भूलफर 
भी ने करनी चादिये। क्योंकि इनसे अण्डफोष और शुदाके 
बीचकी नस दवती और पघर्षित दोती है। इस नसके दबनेका 

परिणाम यह द्वोता है कि वीये नष्ट दो जाता है। 
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२--ाहेदार या अधिक मुलायम तथा गमे विस्तरे पर कभी 
न सोवे। इससे भी वोयेऊे स्खत्रित हो जानेकी सम्भावना 
रहती दे । 

३--अविक रात तक न जागे ओर न अधिक ओजन द्वी 
करे। ये दोनों हो वातें हानिकारक हैं| 

४--यहि स्वप्तदोष होता हो, तो सोते समय मध्तऋके पिछले 
भाग और गदुनको ठंढे पानीसे खूब तर करना चाहिये तथा गुदाक्े 
पासकी नस पर अच्छी तरहसे पानीके छींटे लगाकर उसे तर ऋर 
देना उचित है। ऐसा प्रतिदिन करनेसे स्वप्तदोषादिक विकार दूर 
हो जाते हैं। 

५--अपने मनको सदा उच्च विचारों और भावोंसे भरे रहता 
चाहिये । ओंछे विचारोंसे मन भी तुच्छ हो जाता है। 


अस्तु | ऋह्मचारियोंके ल्ञाभकी प्रायः सभी वातें इस पुस्तक ; 


लिखी जा चुकी । अब अन्तमें अपने देशके नवयुत्रकोंसे इतना दी 
कहना है कि, ऐ भारतोय तवजवानो ! यह प्रभातक्ना समय है 
नींद और आलत्यको छोड़कर साहसऊे साथ इस पुत्तकमें बत- 
लायी हुई बातों पर चलकर ब्रह्मचारी बनो और अश्जचये-द्वारा 


शक्ति पैदा करके देश तथा जातिका उद्धार फरो। बस यही : 


सनुध्यका घर्म है और इसीमें मानव-जीवनको साथंकरवा सी है। 


है 22 
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ब्रह्मदर्थकी ऋूलक 
प्राधेना 


5० सहनादवतु । सह नो शुनक्तु। घद्द वीये करवोवहै । तेजस्विना- 
वधीतमस्तु । मा चिह्निपावहे | ४* शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥) 
३» अलहतो था सद्ृमय | तमस्तो मा ज्योतिगंतय। सृत्योर्माउसन 
गमय ॥ 
योउत्तः प्रविश्य मम वाचमिमाँ प्रसुधास्‌ 
संजीवयत्यखिलशक्तिघर: स्वधास्ता 
शर्व्याश्च इस्तचरणशभ्रवणत्वगादीन्‌ 
प्रायानवमों भगवते पुरुषाय तुभ्यम््‌ 
या इन्देन्दुतुपारहारघवला, या शुश्रवस्थावृता 
या वीणावरदण्डमं डितञ्रा, या श्वेतपञासना 
था ब्ह्माच्युतशंकर प्रद्वतिभिदेंबेः सदा बन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषज्ञाइ्यापहा 
थ॑ ब्रह्मा परणेन्द्रर्भमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये: स्तये 
वेंदेः साँगपदक्रमोपनिपदेर्गायन्ति य॑ छाम्तगाः 
ध्यानावस्थिततद्॒तेन समनसा परश्यन्ति यं योगिनों 
यसपान्तं न विहुः सुराखुरगणा देवाय तस्मे नमः 
चर्पटमंजरी का स्तोत्र 
दि्निमपि रजनी साय॑ प्रातः शिशिखपन्तों पुनरायातः 
फ्रालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तद्‌पि न मुब्॒त्याशाचाबुः ३ 


नर ननन लननननन33 नाल 
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भञज गोविन्द भज्ञ गोविन्द भज गोविन्द मूदमत्ते 
प्राप्ते सन्निहिते सयमरणे नए नहि रक्षति द्ुक्जु करणे घुच० 
जटिलो मुण्डी लुझितक्रेशः कापायावरबहुकइृतवेपः 
पश्यक्षपि च न पश्यति मूठः पदरनिमिर्त बहुकृतवेषः २ 
झअड्भ' गलित पलित॑ मुण्ठ॑ दृशनविद्ीन॑ जात॑ तुण्डस्‌ 
बृद्धो याति गूहीत्वा दुण्ड तदृषि न मुझ्लनत्याशापिण्डम्‌ ३ 
पुनरपि जनन॑ पुनरपि सरणं पुनरषि जननी अठरे शयनस्‌ 
हद संघारे भवदुस्तारे कृपयाअपारे पाहि सुरारे ४ 
पुनरवि रजनी पुनरपि द्िविपः पुनरवि पक्षः पुनरपि माप्तः 
पुनरप्पयन पुनरपि वर्ष तद॒पि न मुझ्चत्याशामपेस ५ 
गेयं गीतानामसहस' ध्येयं श्रीपतिरूपम जख्म 
नेयं सजनसगे घित्त देयं दीनमनाय च पित्तम ६ 
भजन 
काहे रे बन खोजन जाई । 
सर्वनिवास्ती सदा जलेपा, तोदी संग समाई ॥ 
धुषप भध्य ज्ष्यों चाप बमत है, मुकुर मार्िं जस छाई । 
सैसे दी धरि बसें निरंतर, घट ही खोलो भाई।॥ 
बाइर भीतर पूकै जानो, यह गुरु झ्लान बताईं। 
जन 'नानक! विन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काईे ॥ 


निज 


सन रे | परप्त हरि के चरत ) 
सुभग, सीतऊल कमछ-कोम छ, त्रिविध-उवाऊहा-हरन ॥ 
जे चरन प्रद्दधाद परसे, इन्द्र पदवी घरन।॥ 


१५१ न्रह्मचर्य की महिमा: 


जिन चरन भुव अटल कीन्हो, राखि अपने सरनवा 
जिन चरन ग्रह्मांड भेंटयो, नसप्रिखों श्रीभरन ॥ 
जिन चरन प्रभु परप्ति लीन्हें, तरी गौतम घरन ॥। 
जिम परन कालीहि नाथ्पो, गोपएछीला करन॥ 
लिन चरन धास्पों गोवरद्धत, गरव मधवा हरन ॥ 
दास मीरा! छाछ गिरिघर, भगम तचारन तरन॥ 


उशककपनलमपमननननक 


वैष्णव जन तो तेने कद्दिये मे पोढ पराईं जाणे रे 
परदुःखे उपकार करे तोये, मन भ्रभिमान न भाणे रे 
सछऊ लोकर्मा सहुने बँदे, निंदा न करे केनी रे 

बाच काछ मन निश्चलछ राखे, घन घन जननी तेनी रे 
मदर ने ठृष्णात्यागी, परस्ी जेने मात रे 

जिब्हा यक्री अपत्य न बोले, परघन गव भाले हाथ रे 
सोइमाया व्यापे नहि जेने, हुढ वेर/ग्य जैना मनमाँ रे 
रामनामशु'ताली छागीं पघकल तीरथ तेना तनर्मा रे 
वशलोमी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्या रे 

मणे नरसेंयो तेनु" दृरशन करता, कुछ एकोतैर वार्या रे 


तुम ग्रद्मचर्य-अत. पाछो। 

मे भारतन्माँ के छालो !॥ 
बड़े-बढ़े योधा होते हैं, इसे पाछ करके भाई ! 
जानी बुद्धिमान हैं होते, सभी जनों को सुखदायी ॥ 


बह्मचर्थ की महिमा १४२ 





करो पूर्ण दिश्वास्त धाज से, 

मूठ व कह कर डालो | तुम्० 
भीष्म पित्ामह मे इस बछ से, भीपण ससर सचाया था। 
परशुरास ने धार इसी को, रिएु का साव रूचाया था ॥ 

सहादीर हल्ुलान शन्नादि के, 

घरित भ्ते पह डाढ्ो। तुम० 
स्वासी शंकर-दुयानन्द ने, घर्म-ध्यजा फहराई थी। 
पाऊण्डों क्षा' खण्डन करके, वेदिकता विकासाई थी।॥ 

दोषों. दाह ब्रह्मचारी 5८ थे, 

ऐ संगछ मति बालो | तुम० 
ऋषि-सुनियों के परम तेज से, दुए-द्वैत्य घबराते थे। 
आत्मिद शक्ति घोर तप करके, इसे छाध कर पाते थे ॥। 

इपी बल्तु से छब कुछ मिछता, 

जय में देखो-भालों। तुप्त० 
चारी- नर पूछ प्रासृत-पात से, देद झप्तर कर सद्ते हैं। 
देश-जाति-छुल में पूजित हो, दुः्ख-दैन्य हर छत हैं ॥ 

छोटे. बच्चे-तवयुबर्कों छो, 

इस एछँचे में ढालो | तुम० 
रोग-रहित हो स्लो वर्षों चक, जो कोई जीना चाहे। 
रक्षा करे वीय की श्रपने, संभ्रम भव से तिरबाहे।॥। 

'कविपु८२! कुछ काछ नियम से, 

इसे बन्धु झजमा छो! तुम्० 


0-+« यमन... 


जद 


नहर 


ब्रह्मचय की महिमा 


पालन फ्लर प्रझ्ाचय जग में यश पाहये ! 
वीय-साश करने मत गरकन्मध्य जाहये।ा 
पाता-दुमन सुल-मंत्र बैदिक मत है यही-- 
मन-च-फ्रम छोह छा हहफों छापनाएये । 
फर्मवीर-नीतिमान घगता जो चाहते-- 
उत्तम गुण मास हसे जीवन में छाहये। 
पत्य-धर्त को विधार घन्‍्चछ चित हो नहीं-- 
घुष्क्रकवि' देश भौर माति-क्ाम आाहये। 


ब्रह्मचय का सहत्व 

। पुरुषोत्तम परशुराम ) 
चूका कहीं न, हाथ गले, काटता रहा । 
पैता कुदार, रक्त बढ़ा, चादता रहा ॥ 
भागे भगोट़, भीर भिड़ा, धीर न फौई | 
सारे महीप, बृन्द धचा, चीर मे कोई ॥ 
सुप्रप्तिद्ध राम,-जामदरग्न्य, काकइुदान है । 
महिसा-अज़ण्ड, मद्मचर्य, की महान है ॥ १ ॥ 

( मधदावीर-दमुमान ) 
सुमीद का स॒ु,-मिन्न घड़े, फास का रद्ा । 
प्यारा अनस्थ,-भक् सदा, राम का रहा ।। 
लड्टा नजछाय, काल खलों, को सुझा दिया । 
मारे प्रचण्ड, दुए दिया, भी छुका दिया॥ 
एजुमान बली, बीर वीरों में प्रधान है । 
महिसा-अखरढ, प्रह्मचर्य, की मद्दान है ॥ २ ॥ 


प्रहाचय फी महिमा १५४ 





(राजपिं-भीष्मपितामदद ) 
भूछा न किसी, मांति फट्टी, टेझ टिकराना | 
माना सनोज, का मे फहीं, टीफ़ ठिकाना ॥ 
नीते शसंत्य, शत्रु रद्ा, दप दिखाता। 
शब्या शरों की, पाय मरा, घर्म प्रिस्ाता ॥ 
क्षय एक भी न, भीष्प बली, पा सुगान है । 
मद्दिमा-भखण्ड, ग्रह्मघयं, की मद्दान है ॥ ३ ॥ 
( महात्मा शंफराचाये ) 
संघार सार, हीन सढ़ा, सा उढ्ा दि .:। 
शएपश् जीच, मन्द दशा, से छुट्टा दिया ॥ 
शद्देत एक, अ्रद्धा सबों, को बता दिया। 
कैवक्य-रूप, घिद्धि सुधा, का पता दिया ॥ 
अम-भेद॒ भरा, शंकरेश, का म शान है। 
मद्मा-अखण्द, ब्रद्मचये, की महान है ॥४॥ 
( मद्ददि दुयानन्द सरस्वती ) 
विज्ञान-पाठ, . वेद-पढ़ों, फो पढ़ा गया। 
विद्य'विछाप्त, विज्ञ यरों, का बढ़ा गया ॥ 
सारे अप्तार, पन्‍य मत्तों, को हिछा गया। 
आनन्द-सुधा, सार दया, का पिछा गया ॥| 
अद फोन दया, नन्‍द यतती, के समान है। 
महिसा-अखण्ड, अद्गाचये, की महान है॥ ५॥ 
नाथूगमशंकरशमों 'शंकर” 
, # सत्य शिव सुन्द्रम्‌ && 


